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[दितीय (गणित) खण्ड-द्वितीय साग] 


अध्याय १ 


वर्ग निकालना Square 


किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिये उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा 
करना तो वर्ग निकल आयगा । जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उस के ऊपर 
दाहिने कोने में छोटे रूप से २ लिख देते हैं । 

जैसे २२--२ १८ २--४ यहाँ ২ का वर्ग निकालने को २ का २ से गुणा किया । 

३*= ३५३-९ ४ वर्ग निकालने को ४ का ४ से गुणा किया इत्यादि । 

= १४ ?८ ४८5१६ 

২০২=২০ १८ २० = ४०० 

कोई संख्या जिसका वर्ग निकालना है यदि वह बडी संख्या है तो वर्ग निकालने 
को दूसरी रीति भी है । 

उस संख्या के दाहिनी ओर के कुछ अंक लेकर एक स्थान में उसे पूरी संख्या में 
जोड़ना दूसरे स्थान में घटाना | इस प्रकार जोड़ने घटाने से जो संख्या आवे उसका आपस 


में गुणा करना और जो संख्या जोडी या घटाई थी उसका वर्ग निकाल कर गुणनफल में 
जोड़ देना तो पूरी संख्या का वर्ग निकल आयेगा। 


(१) उदाहरण ९५ का वर्ग निकालना है 
Հան Ի" Հ ९० ---९००० 
९५-५९० + २५=५का वर्ग 


=्=वर्ग ९०२५ हुआ । = ९०२५ यह ९५ का वर्ग हुआ । 
यहाँ ९५ के इकाई की संख्या ५ लिया । ५ को ९५ में एक स्थान में जोड़ दूसरे 
स्थान में ९५ से ५ घटाया ओर दोनों का गुणा कर इस गुणनफल में ५ का वग २५ 
जोड़ा तो ९५ का वर्ग निकल आया । 
(२) यदि किसी संख्या में ३ अंक हो जिनका वर्ग निकालना है तो अन्त के इकाई 
दहाई के २ अंकों को लेकर पूरी संख्या में जोइना घटाना उपरान्त इनके गुणनफल में 


इकाई दहाई की संख्या का वर्ग निकाल कर जोड़ देना तो पूरी संख्या का वर्ग निकल 
आयगा । 


(Հ) 


उदाहरण--५१३ का वर्ग निकालना है । अन्तिम २ अंक १३ है इसे जोड़ना घटाना 
और उनके गुणन फल में १३ का वर्ग निकाल कर जोड़ना । 
५१३+ १३ = ५२६|५२६ ५८ ५० ०--८२६२००० 
५१३ १३ =५००]=२६३००० Վ २१६९ ( १३ का वर्ग ) 
= २६३१६९ 
१३% १३१६९१३ का वर्ग हुआ 
(३) यदि किसी संख्या में ३ से अधिक अंक हो तो जितनी संख्या हो उसका 
बायां १ अंक छोड़ कर शेष अंकों को पूरी संख्या में जोड़ और घटाकर गुणनफल में उस 
शेष संख्या का वर्ग निकाल कर जोड़ना तो पूरी संख्या का वर्ग निकल आथगा । 
उदाहरण--१०१५० का वर्ग निकालना है तो নামা अंक १ छोड़ कर शेष ० १५० 
लिया । इसे ही जोड़ना घटाना और इसका ही वर्ग जोड़ना ! 
nah mn hat LOY = १०३०००००० 
१०१५० ¬ १५० = १००००] = १०३०००००० + २२५०० (वर्ग १५० का) 
१५० का वग निकालना = १०३०२२५०० 
१५० NL ==২০০০০ | 
१५०-५०=१००] =२०००० + २५०० (५० का वर्ग ) 
>> २२५०० = १५० का वर्ग 
वर्ग निकालने को अन्य रोति 
जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसके टुकड़े २ करना फिर उन टुकड़ों का 
आपस में गुणाकर दुगना करना और उसमें उन टुकड़ों का पृथक २ वर्गमूल निकाल कर 
जोड़ देना तो पुरी संख्या का वर्ग निकल आयेगा । 
उदाहरण = १० का वर्ग निकालना है उसके २ टुकड़े ६+ ४ किये । 
टुकड़े ६% ४ = २४ १८ २-४८ 
+६ का वर्ग न ३६ 
+४ का वर्ग १६ 
योग-- १०० = यह १० का वर्ग हुआ । 
दूसरा उदाहरण = ९५--५ + ९० 
५ १ ९० = ४५० X২=৫০০ 
+५ का वग=२५ 
+९० का वर्ग = ८१०० 
योग = ९०२५ = ९५ का वर्ग आया | 


शून्य का वर्ग ० ही होता है। 


(3) 
बगे सूल निकालना Square root 


जिस संख्या का ৰয়মূত निकालना होता है उसके पहिले ५/चिह्व बना देते हैं 
ओर जिन Հ संख्याओ का वर्गमूल निकालना हैं उन ২ तक ऊपर एक लकीर बना दो 
जाती है । जैसे,/ ३० + ६ यहाँ ২০ और ६ तक ऊपर लकीर गई है जिससे সমত होता 
है कि ३० में ६ जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका वगमूल निकालना ই । 


वर्गमूल निकालने के लिए दाहिनी ओर का अन्त का अंक (इकाई) के ऊपर १ 
बिन्दु चिह्न स्वरूप बना दो । उप स्थान को विषम स्थान मान कर आगे का दूसरा सम 
तीसरा विषम হুন प्रकार दाहिनी ओर से बाई ओर को स्थान गिन कर सम्पूर्ण विषम 
स्थान की संख्याओ पर बिन्दु का चिह्न बना दो । इस प्रकार २-२ अंकों की जोडी हो 
जायगी । बाई ओर का अंक चाहे अकेला ही रह जाय । अब संख्या के ऊपर रखे बिन्दुओं 
को गिनो, जितने बिन्दु होंगे उतनी संख्या का उत्तर वर्गमूल निकालने से प्राप्त होगा । 
जिस संख्या के ऊपर बिन्दु का चिह्न रहता हैँ । उसे वर्ग स्थान कहते हैं । 

पहिले बता चुके हैं कि किसी संख्या को उसी में गुणा करने से उसका वर्ग होता 
है । जैसे ६२--६ १८६ = ३६। अब ३६ का वर्गमूल निकालना है -/३६=६ । अर्थात्‌ 
३६ का वर्गमल वही ६ आता হই | इसी वर्गमूल को गणित से निकालने की रीति आगे 
बताई हैं । 


वर्गमुल निकालने के लिए पहिले ऊपर बताई रीति के अनुसार प्रत्येक विषम 
स्थानों के अपर बिन्दु रख लो | अब देखो बाई ओर के अंक पर विन्दु है या नहीं । यदि 
छोर वाले इस अंक पर विन्दु है तो उसे अकेला ही लेकर किसी भी संख्या का वर्ग उसमें 
से घटाना होगा । यदि उसके ऊपर विन्दु नहीं है तो उसके आगे के दाहिने ओर के अंक 
पर विन्दु होगा । ऐसी परिस्थिति मं पहिला और दूसरा दोनों अंक साथ लेकर दोनों संख्या 
मं से किसी का वर्ग घटाना पड़ेगा | 


इस प्रकार खोजने से एक या दो जो संख्या मिले जिसमें जिस बष्टी संख्या का 
वर्ग घट सके उसका वग घटा देना | जिसका নম घटाया था वह संख्या एक खड़ी लकीर 
के बाहर बाई ओर लिख देना । जिस संख्या का वर्ग घटाया था वह संख्या लब्धि स्थान में 
लिख देना । फिर उसके वग की संख्या को उपर की एकया दो प्राप्त संख्या से ( जो 
ऊपर बता चुके हैँ ) घटाने से जो शेष रहे उसके आगे वर्गमूल निकाले जाने वाली संख्या 
की जोड़ी के २ अंक (सम विषम) उतार कर रखना । और जिस संख्या का वर्ग घटाना 
था उसमें वही संख्या और जोड़ देना या उसकी लब्धि को दूना करके भाजक स्थान में 
रखना | अब उतारी हुई संख्या मिला कर जो संख्या हुई 8 उसका १ दाहिना अंक इकाई 
का छोड़ कर रोष अंकों में दूनी की हुई संख्या का भाग देकर देखना कितनी बार भाग 


( ४ ) 

जाता है । जब अनुमान हो जाय कि इतनी बार भाग चला जायगा तो उस अनुमान की 
हुई संख्या को दूनी की हुई संख्या के आगे रखना । और उससे जो संख्या बने उस पुरी 
संख्या का भाग देना । यदि भाग न जाय तो अनुमान की हुई संख्या को १ कम करके 
लिखना और उसका भाग देना । जितनी बार भाग जाय उसे लब्धि में लिख देना । 
भाजक और लब्धि के गुणनफल को घटाने पर जो संख्या সাম हो उसके आगे की और 
संख्या हो तो २ संख्या और उतार कर ऊपर बताये अनुसार आगे की क्रिया करना जब 
तक कि उतारने को कोई अंक न बचे । इस प्रकार लब्धि स्थान में जो संख्या प्राप्त हो 
वही वगंमूल की संख्या होगी । 


( १) उदाहरण--९/ १२१ का वर्गमूल निकालना है । 


१ १२१(११लब्धि यहाँ दाहिनी छोर पर १ ই उसके उपर बिन्दु 
+ १ रखा यह विषम स्थान है । आगे सम स्थान 
१ ०२१ २ छोड़ कर उसके आगे का विषम स्थान १ पर 
էւ बिन्दु रखा । इस प्रकार ऊपर २ बिन्दु आये तो 
բ वर्गमूल का उत्तर २ अंकों में आयगा । 
=ন্যাদুন্ত ११ 


बाइ छोर पर पहिले अंक पर हो बिःदु हैं इस कारण केवल उसी में से किसी 
संख्या का वर्ग घटाना पड़ेगा । विचारा १ में किसका वर्ग घट सकता ৰ | १» १५८१ 
तो प्रगट हुआ कि १ में से केवल १ का ही वर्ग घट सकता है। १ का वर्ग १ हुआ वह 
घटाया शेष ० रहा । १ का वर्ग घटाया था इस कारण एक खड़ी लकोर के बाहर बाइ 
ओर भाजक स्थान में १ रखा। १ का १ बार भाग गया इस कारण लब्धि में भी १ 
रखा । अब आगे १ सम दूसरा विषम दो अंक ( जोड़ी ক) २१ उतार कर रखा। 
अभी १ का भाग दिया था इस कारण १ लब्धि का इसमें ( भाजक स्थान में ) जोड़ा । 
११२ या ԻՎ १५ २=२ हुआ । अब इस २ का भाग २१ में देना था । पुरी 
संख्या में भाग न देकर १ संख्या इकाई को छोड़ कर बचे २ में भाग देकर देखा । क्योंकि 
अभी भाजक २ के आगे वह संख्या भी लिखनी है कि जितनी बार भाग जायगा । यहाँ 
२का भाग २ में(२%१ का ) देकर देखा तो १ बार भाग जाता है इस कारण 
भाजक २ के आगे १ लिखा तो २१ हो गया । अब भाजक २१ का भाग २१ में दिया 
तो १ बार भाग गया इससे लब्धि में १ लिख कर २१ घटा दिया दोष कुछ नहीं बचा । 
ՆՇՎ की प्राप्त संख्या ११ यही वगंमूल की संख्या हुई । 


( ५) 


( २ ) दूसरा उदाहरण 


भाजक ३१ ३६ ( ५६ लब्धि यहाँ सब विषम अंकों पर विन्दु रखने 


क २५ _ पर २ विन्दु आये तो वगंमूल संख्या 
ի | ६३६---वगमूल ५६ २ अंकों में होगी। নাহ छोर पर 
՝ ६३६ जोड़ी के २ अंक हैं क्योंकि जिस संख्या 

र पर ऊपर विन्दु हो उस संख्या तक 
५६५५६३१३६ अंकों की जोड़ी रहतीहे । यदि अन्त 


में बाई ओर अकेली विन्दु वाली संख्या होती तो अकेली वही ली जातो । यहाँ जोड़ी १ 
के २ अंक ३१ प्राप्त हुए हें। देखा इसमें से कोन बड़ी संख्या का নয घट सकता है। 
इसमें से ४ का १६ घटाते हैं तो छोटा पड़ता है। ६ का वर्ग ३६ बड़ा होता है। 
इस कारण ५ का वर्ग ५८५ = २५ इसे ३१ में से घटाया शेष ६ रहे । आगे की जोड़ी 
के अंक ३६ उतारे। पहिले ५ का ५ बार भाग दिया था तो भाजक ५ और लब्धि 
५ हुई। भाजक ५ में लन्धि का ५ जोड़ा तो १० हुए या लब्धि ५ का दुगुना किया 
५२१० दोनों एकही बात है । इस १० को भाजक स्थान में रखा । ६३६ में 
भाग देना है। इनका अन्त का ६ इकाई का छोड़कर ६३ में १० का भाग देकर देखा 
६ बार भाग जाता है तो १० के आगे ६ लिख दिया १०६ हो गया । अब इस प्री 
संख्या १०६ का ६३६ में भाग दिया तो ६ बार भाग गया ६ लब्धि में रखा । १०६ ২ 


६६३६ घटाया तो ० शेष रहा। इस प्रकार लब्वि में ५६ होने से वर्गमूळ ५६ 
हुआ । 
(३) तीसरा उदाहरण 


१ १५६-२५ (१२५ इसमें विषम संख्याओं पर बिन्दु रखा 
-- মহ तो दाहिनी ओर से बिन्दु रखने पर 
+২ ४४ वाई ओर के अन्तिम अंक १ पर विन्दु 
ՀԱԿ ՀԿ पड़ा। इस १ में से १ का वर्गमूल 

१२२५ घटाया ০ बचा ৭ भाजक और १ 

० लब्धि में रखा। भाजक १ में लब्धि 

१ जोड़ा {+ {== रेया लब्धि 

१२५ वर्गमूल १५१७२ हुआ। शोष ० के आगे 


५६ अंक जोडीका उतार कर रखा। भाजक ২ का भाग ५२८६ के केवल ५ में देकर 
देखा २ बार भाग जाता है। इससे २ भाजक के आगे २ बार भाग जाने के कारण 
२ रखा तो Հա अब इस २२ का भाग ५६ में दिया तो २ बार भाग गया । 
২২% ২= घटाया तो शेष १२ रहे । भागे की जोडी २५ उतार कर इसके आगे 


( ६) 


रखा तो १२२५ हुए। भाजक ২২ था लब्धि ২ थी इस कारण २२+ ২ लब्धि २४ 
भाजक हुआ या पूरी लब्धि १२५२२४ हुई। इस २४ का भाग १२२५ संख्या के 
१२२ में देकर देखा तो ५ बार भाग जा सकता है ऐसा अनुमान हुआ इससे 
भाजक २४ के आगे ५ रखा तो २४५ हुए। अब २४५ का भाग १२२५ में दिया । 
५ बार भाग गया । २४५५५ = १२२५ घटाया तो शेष ० रहा । इस प्रकार लब्बि 
म आया अक १२५ यही ননমুত हुआ । १२५२ = १२५ এ १२५ = १५६२५ 


(४) चोथा उदाहरण यहाँ बांये अन्तिम अंक ३ पर बिन्दु आया इसमें से १ 
१ ३६१ (१९ लब्धि कावगं घटा। भाजक १ हैं। लब्धिमें १ रखा 

न १ १ क्योंकि १ वार भाग गया) शेष २ बचे । आगे की 
२९ _२६६-वर्गमूल १९ जोड़ी ६९ उतारा तो भाज्य २६१ हो गया भाजक 

२६१ १+लब्धि १--२ का भाग २६१ संख्या के २६ में 

० भाग देकर देखा तो ऐसा प्रगट हुआ कि १३ बार 


भाग जायगा । परंतु आगे संख्या १३ रखने से भाग 
नहीं जाता । यहाँ लब्धि कोई एक ही संख्या आना चाहिए इस कारण ९ का भाग देकर 
दखा । भाजक २ के आगे ९ रखा तो २९ हो गया । २९ का भाग दिया । ՀՀՀ 
२६१ गुणनफल, २६१ में से घटाया शेष ० रहा। ९ बार भाग गया था इससे लब्धि 
में आया अङ्क १९ यह वर्गमूल हुआ । 


(५) पांचवाँ जाहरण बाई छोर पर ४ पर विन्दु हैं इस कारण विचार 
२)४१२'०९(२०३ किया ४ में से कौन संख्याका वर्ग घटता है। २ 

Մ का वर्ग ४ घट गया । भाजक्र में २ और लब्धिमे 
४०३)०१२०९ २ रखा । शेष ० के आगे एक जोड़ी १२ उतारा । 
१२०९ भाजक ४ है उसके आगे कौन संख्या रखें जिसका 

० भाग १२ में चला जायगा। यदि १ बार ही भाग 

= वर्गमूल २०३ दते हैं तो ४ के आगे १ रखने से ४१ हो जाता है । 


४१ का भाग १२ में नहीं जाता । भाजक की संख्या 


बढ़ जाती है भाज्य छोटा पड़ जाता है । इस कारण ० वार भाग दिया । अर्थात्‌ किसी 
संख्या का भाग नहीं जाता । इससे लब्धि में ० रखा और ४ के आगे भी ० रखा तो 
भाजक ४० हो गया। अब आगे की जोड़ी ०९ उतारा तो भाज्य १२०९ हो गया । 
१२०९ के १२० में ४० का भाग ३ बार जा सकेगा इससे ४० के आगे ३ बढ़ाया तो 
४०३ हो गया । ४०३५३१२०९ गुणन फल को भाज्य से घटाया तो ० बचा । 
लब्धि में ই रखा । इस प्रकार २०३ लब्धि की रुंख्या ही वर्गमूल है । 


(६) छठवां उदाहरण 


Հ ४४०१६ ०४ (२०९८ अंतिम बायाँ अंक ४ में २ का वर्ग 
+২ | घटाया शेष ০ बचा । भाजक ২ + ২ 

४०९ ०४०१६ लब्धि ४ भाजक हुआ । ० के आगे 

a MEE. SE ४० उतारा तो ४० हुए। भाजक 
४१८८ ३३५०४ 


३३५०४ ४ का भाग १ बार देने से भाजक 
লৰ ४१ हो जाता है । ४१ का भाग ४० 
में नहीं जाता । इससे ० बार भाग 
दिया । ४० भाजक हो गया । लब्धि 


में ० रखा आगे की जोड़ी १६ उतारा भाज्य ४०१६ हो गया । ४० का भाग ९ बार 
जा सकता ই इससे भाजक ४० के आगे ९ रखा तो ४०९ हो गया । ४०९ এ ९--३६८१ 
गुणन फल घटाया तो ३३५ बचे । लब्धिमें ९ रखा। आगे ०४ उतारा तो भाज्य 
३३५०४ हो गया । भाजक ४०९ में लब्धि ९ जोड़ा तो ४१८ भाजक हो गया या 
पुरी लब्धि २०९ » २०४१८ भाजक आया । इसका भाग देकर देखा ८ बार भाग जा 
सकता है इससे ४१८ के आगे ८ रखा तो ४१८८ भाजक हो गया । इसका भाग ८ बार 
गया ४१८८ ८ = ३३५०४ गुणन फल घटाया शेष ० बचा । लब्धि में ८ रखा। इस 
प्रकार वर्गमूल २०९८ हो गया जो लब्धि में अया है । 


= वगमूल २०९८ օ 


दो जात को संख्याओ का वर्गमूल निकालना 


केवल एक ही जाति की संख्या हो तो उसका वर्ग मूल ऊपर बताई रीति से निकाल 


लेना । यदि २ या अधिक जाति की संख्या हो तो उसका वगमल नीचे बताई रीति से 
निकाल लेना । 


पहिले साधारण प्रकार से १ जातिका वर्गमूल निकालना । जो शेष अंत में बचे 
उसमें १ जोड़ना फिर उसको होन जाति बनाने के लिये उस हीन जाति की परम 
संख्या से गुणा करना और उसकी उपजाति ( उससे हीन जाति में ) जो अंक हो उसे 


जोड ইলা । उपरांत लब्धि में जो वर्ग मूल प्राप्त हुआ था उसमें एक जोड़कर उसे दूना 
करना। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हो उस का भाग देना तो लब्धि में जो अंक 
আন वह्‌ उपजाति का वर्गमुल होगा | 


उदाहरण-- १ रा० १० अं० २ क० ४२ वि० का वगमूल निकालना մ: सबकी 
कला बना लिया तो २४०२-४२“ हो गये । इसका वर्गमूल Բաղ 


Հ | २४०२" -४२"(४९' 
-.... 
८९ । ८०२ लब्धि ४९+ १ 


८०१ ԷՀԿ ० १८ २०-१०० 
१ 
+१ = সাজক १०० 
२०९ ६० 
१२०" 
नै ४२ 
१००)१६२(१” 
१०० 
ՀՀ" 
वर्गमूल «՛- १” 


Հ 


यहां राशि के आदि में जो संख्याएं थी 
उनकी कला बनाकर २ ही जाति, कला 
और विकला रहने दिया है जिससे वर्गमूल 
निकालने में सुविधा हो । 

पहिले २४०२ का साधारण प्रकार 
से वर्गमूल निकाला तो ४९ Հա» 
निकला । शेष १ बचा इसमें १ ओर 
जोड़ा २” हुआ । कला की विकला बनाने 
को २ में ६० का गणा किया क्योंकि ६० 
विकला की १ कला होती है २» ६० 
१२०” हुए । ऊपर ४२” भी है इससे ४२” 
और जोड़ा ՊՀՀՏ +४२ १६२ हुए 


यह भाज्य हुआ । भाजक निकालने को लब्धि «Հ में १ जोड़ा, ५० हुए। इसे दूना 
किया १०० हुए यह भाजक हुआ । इससे १०० का भाग १६२ में दिया १ बार भाग 
गया, १ लब्धि में आया यह १ विकला हुई। भाजक १०० १ = १०० भाज्य से 
घटाया तो शेष ६२ रहा । इस प्रकार वर्गमूल ४९-१” निकला । 


दूसरा उदाहरण--\/ १२०° ४०-३४” का वर्ग मल निकालना है | 


१२००-४०-३४ 
+६० 

७२० + ४० 
= ७६० १८ ६० 
= ४५६०० + ३४ 


= ४५६३४ 


२ 
+२ 
Մ: 
+ १ 


==वर्गमूल 
२१३३७” 
= ३०३ ३-३ ৩” 


४ ५६'३४(२१३” 
४ लब्धि २१३ + १ 
०५६ = २१४% २ 
४१ = ४२८ 
१५३४ = भाजक ४२८ 


१२६९ 


२६५ 
Ess उ 
२६६ % ६० 


४२८)१५९६० (३७ 


१२८४ 


३१२० 
३००४ 


११६ 


( ९ ) 


यहाँ सुविधा के लिये सबके विकला बना डाले तो ४५६३४” हुए । इसका वगमूल 
साधारण प्रकार से निकाला तो बगंमल २१३ आया। शेष में १ जोड़ा और ६० का 
गुणा किया क्योंकि ६० प्रति विकला की १ विक्रला होती है । गुणन फल १५९६० में, 
(लब्धि + १) १८ २४२८ को भाजक मान कर भाग दिया तो ३७” आये । इस प्रकार 
वगमूल २१३ ¬ ३७” 


घन किकालना Cube 


जिसका घन निकालना हैं उस संख्या के ऊपर ऐसा ই का चिह्न बना देते हैं । 
जैसे २'=२५२५२= ८ ६=६८६७%६=२१६ इनको कंठस्थ 
३= ३५३५३२५ ७ =७८७५७=३४३ कर लेना 
४ --४ १८ ४ X= ६४ ८'-५८१८८१८८--५१२ चाहिए । 
५=५५५५५=१२५ २९५ ९१८९ १८ ९--७२९ 
उसी संख्या को ३ बार रखकर गुणनफल निकालने से उस संख्या का घन निक- 
लता है । जैसे २५१--२५ का घन निकालना है तो २५० २५ % २५--६२५ 34 २५ 
= १५६२५ | 
घनमूल निकालना Cuba root 
किसी संख्या का घन मल निकालना हो तो उस संख्या के पहिले घन मूल का 
चिल्ल ` ४ इस प्रकार बना देना चाहिए । 
जिस प्रकार वर्गमूल निकालने को इकाई के स्थान के अंक के ऊपर बिन्दु का चिह्न 
बना कर आगे १ - १ अंक छोड़ कर बिन्दु का चिह्न बनाते हैं । यहाँ घन मूल निकालने 
के लिये इकाई के एक अंक पर बिन्दु का चिह्न बनाने के उपरांत २ अंक छोड़ कर तीसरे 
अंक पर चिह्न लगाया जाता ৰই । जिस संख्या पर चिह्न रहता ह वह घन संख्या कहलाती 
हैं । जिन पर कोई चिह्न नहो रहता उसे अघन संख्या कहते हैं । 


बाई ओर जो कुठ संख्या अंत में प्राप्त हो वह या तो १, रया ३ अंकों को 
होगो । इसमें किसो भो बड़ी से बड़ो ९ के अंक तक का घन घटा कर देखना जो घट सके 
घटा देना ओर वह अंक भाजक स्यान में और लब्बि स्थान में भो लिख देना । घन संख्या 
घटाने से जो शेष रहे उपके आगे, धन चिह्न के अंक तक ই अंकों की जोड़ो ओर उतार 
कर रखना | फिर जिस संख्या का घन घटाया था उके वगंमूल में % ২০০ का गुणा 
करने से जो गुणन फल आवे उसे अनुमानिक भाजक समझना ओर उस संख्या का भाग 
भाज्य में देकर देखना कि कितनी बार जा सकता ই । उसे भनुमानिक लब्धि कहेंगे । 
जितनी बार भाग जा सके उस संख्या का गुणा लब्धि में जो पूरी संख्या प्राप्त हो चुको है 
उसमें कर और ३० का गुणा कर गुणनफल निकालना जो गुणनफल आवे उसे पूर्व के 
अनुमानिक भाजक में जोड़ देना और इसमें अनुमानिक लब्धि का वर्ग भी निकाल कर 
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जोड़ देना । उपरांत सबका योग करने से जो संख्या प्राप्त हो उसमें अनुमानिक लब्धि 
का गुणा कर भाज्य से घटा देता, न घर तो अनुमानिक ԹՎ को कम करके गणित 
कर देखना और घटाना । भाजक में जो अनुमानिक लब्धि का गुणा कर घटाया था वह 
अनुमानिक अंक लब्धि स्थान में रखना । शेष के आगे ३ और अंकों की जोड़ी उतार कर 
रखना । इसी प्रकार गणित जहाँ तक आवश्यक हो करते जाना । अंत में जो संख्या 
लब्धि स्थान में प्राप्त हो वही घनमूल की संख्या होगी । 


(१) उदाहरण / ९२६१ का घन मूल निकालना है | 


Հ ९:२६१ (२१ लब्धि यहाँ इकाई की संख्या १ पर चिह्न 


२% ३०० € किया फिर बाई ओर के दो अंक २६ մա 
==ৰ্ড %२००--१२०० १२६१ कर ९ पर चिह्न किया । यहाँ दो अंकों पर 
+২ ०८२० १६१ = ६० चिह्न ই इस कारण २ अंकों का घनमूल 
+ १०---१ निकलेगा 

भाजक= १२६१ -१२६१ बाई ओर अंत में घन संख्या ९ 
१९ लब्धि এ ০ अकेली ই । इसमें से सबसे बड़े अंक কা 


घन घटाया । २ का घन ८ होता है वह ८ 
घटाने पर शेष १ बचा। आगे के ३ घन 
अंक २६१ उतारे तो १२६१ भाज्य हो 
गया | বন্য घन का भाग दिया था इस कारण २ संख्या Ի स्थान में रखा । फिर इस 
२ का वर्ग निकाल कर ३०० का गुणा किया तो १२०० हुआ । यह अनुमानिक भाजक 
हुआ | इससे भाग देकर देखा कि १२६१ में कितने बार भाग जा सकता है । तो प्रगट 
हुआ कि १ बार भाग जा सकेगा । इस कारण १ यह अनुमानिक लब्धि हुई । अब भाजक 
की वास्तविक संख्या निकालनी है तो पहिले की लब्धि २ मैं ३० का गुणा किया और 
उसमें अनुमानिक लब्धि १ का भो गुणा किया तो ६० हुए। इसमें अनुमानिक लब्धि १ 
का वर्ग जोड़ा तो १२६१ हुए । यहो वास्तविक भाजक हुआ । इसमें अनुमानिक लब्धि १ 
का गुणा किया तो १२६१ रहे। इस गगक को पूर्व के भाज्य १२६१ में घटाया না 
शेष ० रहा । इसमें लब्धि २१ आई है यहो घनमल की संख्या हुई | 


= घनमूल २१ 


( २ ) दूसरा उदाहरण 3 / १३२६५१००० का घन निकालना 
५२ )८ ३०० ५ १३२'६५१'०००'(५१० 
= २५१८ ২০০ = ७५०० १२५ 
+५५३० )?८ १८१५० ७६५१ घनम्‌ल ५१० आया 
+ t= १ ७६५१ 


= ७६५१ 
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यहाँ इकाई से चिह्न देना आरम्भ किया तो ३ अंकों पर चिह्न आया । ३ अंकों का 
घनमूल निकलना चाहिए । बाई ओर के अंतिम ঘন अंक तक १३२ संख्या है। इसमें 
से ५ का घन १२५ घट सकता है इसे घटाने पर शेष ७ बचा आगे के घन अंक तक के 
३ अंक ६५१ उतारा तो ७६५१ हो गया । ५ का घन घटाया था तो তলি में ५ रखा । 
इस ५ लब्धि का वर्ग २५ में ३०० का गुणा किया तो ७५०० हुआ । यह अनुमानिक 
भाजक हुआ । इसका भाग भाज्य ७६५१ में देकर देखा तो ऐसा प्रगट हुआ कि एक बार 
भाग चला जायगा । यह १ অনুমানিক लब्धि हुई | पूवं लब्धि ५% ३० १८१ अनुमानिक 
लब्धि== १५० हुए । इसमें অনুমানিক लब्धि १ «ՀՎ १ और जोडा तो १५१ हो 
गये । इसे अनुमानिक भाजक ७५०० में जोड़ा तो ७६५१ हो गये । यह वास्तविक भाजक 
हुआ । इसका गुणा अनुमानिक लब्धि १ से कर गुणनफल ७६५१ को पूर्व भाज्य ७६५१ 
से घटाया तो ० बचा । लब्धि स्थान में १ रखा क्योंकि ७६५१ का १ बार भाग गया 
है । अब आगे से घन अंक तक की ३ संख्याएं ००० है इनको उतारा तो ० बार भाग 


गया इससे लब्धि में ० बढ़ा दिया । इस प्रकार ५१० लब्धि में जो संख्या है वही ঘনমূত 
की संख्या हुई । 


(३) तीसरा उदाहरण / সদাগৰ 
२ 
४ 2८ ২০০ v | ६६४७९ ३४४ ६५१-(४०५१ 
= ५८ ३००-२-४८०० ६४ 
४०१ ১ ३०० 0 এ Մարան ৷ 
{ = १६०० %( ২০০ = ४८०००० ९४७ 5, २ै४४--घनमूल सख्या ४०५१ 
४० ४८२० % ५ 
= १२०० १८ ५-- ६००० 
“= ՀԿ 
RATAN २४७९३४४ 
(४८६०२५ १८ ५) = 
( ४०५२ ५ ३०० २४३०१२५ 
= ४९२०७५०० 
անա: 5 १२१५० 
մեշ १ 


= ४९२१९६५१ ४९२१९६५१ 


(४९२१९६५१ १८१) ४९२१९६५१ 
शेष ० 
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यहाँ अंकों पर चिह्न लगाने पर बाई संख्या घन अंक तक ६६ आई । इसमें ४का 
घन ६४ घट सकता है। इससे लब्धि में ४ रखकर ४ का घन ६४ घटाया तो शेष २ रहा। 
आगे घन अंक तक की संख्या ४७९ उतारी तो २४७९ हुई । यह भाज्य हुआ । लब्धि 
४ थी इसमें ४ के वर्ग १६ में ३०० का गुणा किया ४८०० अनुमानिक भाजक हुआ । 
इसका भाग भाज्य में देकर देखा तो भाज्य २४७९ में भाग नहीं जाता इससे लब्धि में 
° रखा तो लब्धि ४० हो गई। शेष के आगे घन अंक तक के ३ अंक ३४४ और उतार 
कर रखे तो २४७९३४४ हो गये । यह भाज्य हुआ । 


अब लब्धि ४० का वर्ग १६०० में ३०० का गुणा किया तो ४८०००० हो गये। 
यह अनुमानिक भाजक हुआ । उसका भाग भाज्य में देकर देखा तो ऐमा प्रतोत हुआ कि 
+ बार भाग चला जायगा । इससे ५ অনুমানিক लब्बि हुई । 


पूवं लब्धि ४० ५ ३० % ৭ अनुमानिक लब्धि=६००० इसमें ५ का वर्ग २५ 
भी जोडा तो ६०२५ हुए | इसको अनुमानिक भाजक ४८० ०० »में जोडा तो=४८६० २५ 
यह वास्तविक भाजक हो गया । ५ लब्धि अनुमान की थो इससे भाजक में ५ का गणा 
किया और गुणन फल २४३०१२५ को भाज्य २४७९३४४ से घटाया तो शेष ४९२१९ 
रहा । ९ बार भाग गया था इससे ५ लब्बि में रखा तो लब्धि ४०५ हो गई अब गणन- 
फल घटाने से जो शेष आया उसके आगे, बचे हुए ३ घन अंक ६५१ उतारा तो भाज्य 
४९२१९६५१ हो गया। 


लब्धि ४०५ का वर्ग १६४०२५ में ३०० का गृणा किया तो ४९२०७५०० 
हुआ । यह अनुमानिक भाजक हुआ । इसका भाग भाज्य में १ बार चला जायगा ऐसा 
समक्ष पड़ा इस कारण लब्धि ४०५ ५ ३० १९१ अनुमानिक लब्धि= १२१५० इसमें १ 
का वर्ग १ जोड़ा तो १२१५१ हुआ । इसे अनुमानिक भाजक ४९२०७५०० में जोड़ा तो 
वास्तविक भाजक ४९२१९६५१ हो गया । इसका भाग १ बार गया तो लब्बि में १ रखा 
और लब्धि १ का गृणन फल ४१२१९६५१ भाज्य से घटाया तो शेष ० बचा । लब्धि में 
४०५१ संख्या आई वही घनमूल संख्या हुई | 


अध्याय २ 


ՎՅԿՀԵՎ Decimals 


किसी संख्या को इकाई से ( दाहिनी ओर से ) गिनते हुए बाइ ओर को जाओ 
वह दस गुना बढ़ती जाती है । जैसे २४९३ यहां ३ इकाई में है, ९ दहाई की संख्या है, 
१० गुना बड़ा स्थान है । ४ सैकड़ा का स्थान ই । यह पहिले से १०० गुना बड़ा स्थान 
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है । २ हजार का स्थान है जो पहिले से हजार गुना बडा है । इस प्रकार पहिली दाहिनी 
संख्या से बाई ओर को बढ़ने पर दस गुनी संख्या बढ़ती जाती है । 


इसी को अब उल्टा विचारते हँ । बाई ओर से दाहिनी ओर जाने में संख्या दसवां 
भाग कमते जाता है । जैसे ऊपर २ हजार ४ सौ ৰ | हजार के स्यान से सौ का स्थान 
बोळ भाग हे। इसी प्रकार दाहिनी ओर आगे ९ हें वह दहाई का स्थान है। सैकड़ा के 
स्थान का दसवाँ भाग है । इकाई का ३ जहाँ है वह दहाई के स्थान का दसवाँ भाग है । 

इम प्रकार बाई ओर से दाहिनी ओर जाने में संख्या ३5 भाग कमते जाता है । 
यदि इकाई की संख्या के সাম दाहिनी ओर और भी աս रखी जाय तो उनका 
स्थान इह भाग आगे कमते जायगा | परन्तु इकाई के आगे «ԵՊ ओर कोई चिह्न 
बना देना आवश्यक है जिससे प्रगट हो कि इकाई कहाँ है ओर उसके आगे की कौन-कौन 
संख्याएँ हैं । इस चिह्न को दशमलव कहते हैं। यह चिह्न पक्ति से सुक्ष्म बिन्दु के रूप में 
रहता है । 

ՅԱ २५८३९७१ यहाँ साधारण संख्या २५८ ই । इसके आगे उसी पंक्ति में 


कुछ ऊपर की ओर एक զոն" रखा है वहो दशमलव बिन्दु है उसके आगे की संख्या 
३९७१ ՅԼ 


ই यह इकाई का হলনা ՀՈԾ है =='ই 

९ ७, )) ३) सौवाँ 1! = दब 8 = ०९ 
Ց ն յ) 99 हजारवाँ 11 Հազա है = ००७ 
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दशमलव विन्दु के आगे जो संख्या बताई गई है वह संख्या दशमलव की हैँ । इस 
प्रकार ज्यों-ज्यों दाहिनो ओर अंक बढ़ता जायगा उस अंक का दसवाँ भाग कम होता 
जायगा । 


इन दशमलव के अंकों को भिन्न के रूप Վ इस प्रकार लिखंगे २५८३ ०४ ३अर्थात्‌ 
दशमलव की संख्या के नीचे १ लिखकर उसके आगे उतने ही शून्य बढ़ा देना जितनी कि 
दशमलव की संख्या हो । यहाँ दशमलव में ४ संख्या हैं तो उसके बटे में १ लिखकर ४ 
शून्य बढ़ा दिया तो हर १० हजार हो गया । 


दशमलव की संख्या के अंत में कितने ही शून्य रख दो तो उस संख्या में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । जैसे -- 


२'१-२'१०००० यहाँ दोनों संख्या एक हैं | ४ > ४ ०० या ५'३ २:-५०३२०० । 
इस प्रकार दशमलव की संख्या के अंत में जो शुन्य हों वे निरर्थक हैं । 


( १४ ) 


किसी दशमलव के बिन्दु को यदि एक स्थान दाहिनी ओर हटाओ तो उस संख्या 
का दसवाँ भाग हो जाता ই । २ स्थान हटाने से उसका হওঁ वां भाग, ই स्थान हटाने 
से 4८८८ Վ भाग इत्यादि प्रकार से, ज्यों २ दशमलव का विन्दु दाहिनी ओर बढ़ेगा 
उसका दसवां भाग होते जायगा | 


ज॑से-२५८. ३९७१ पूर्व संख्या को लिया और २१-१ स्थान दाहिनी 
= २५८३. ९७१ १० ओर को दशमलव स्थान हटा कर दशमलव कम 
= २५८३९. ७१ १०० करते जाना तो उसका रूप इस प्रकार होते 
= २५८३९७. १ १००० जायेगा । अंत में दशमलव विन्दु हटा देने से उस 
= २५८३९७१. -- १०००० संख्या का अंतिम रूप अक में बताया है। अर्थात 


दशमलव के जितने स्थान दाहिनी ओर हटाना हो 
उसके हर में १ लिखकर उतने ही शून्य, जितने कि दशमलव के अंक हैं, आगे बढ़ा दो । 
इस प्रकार ऊपर बताई संख्या के बराबर बताई प्रत्येक संख्या हो जाती ৰই । यहाँ पहिली 
संख्या का अंतिम रूप बनाने के लिये २५८ के आगे ४ स्थान दशमलव विन्दु दाहिनी ओर 
हटाया गया है । इस कारण सब संख्या के बटे (हर) में १ लिखकर शुन्य और रख दिया 
तो १० हजार हर हो गया । अर्थात्‌ उस संख्या को १०० से भाग दो तो पहिले दी हुई 
सख्या २५८.३९७१ आ जायगी। जसे-१ 5३२.2१ ° = २५८ बळ ठ = २५८.३९७१ 


इसी प्रकार किसी संख्या में दशमलव विन्दु यदि बाई ओर हटाते जाओ तो उसका 
गुणक १० गुना बढ़ते जायगा तब कहीं वह पहिली संख्या के बराबर होगी । जँसे-- 
२५८ ३९७१ यहाँ प्रत्येक संख्या पहिली संख्या के बराबर हो जाती हूँ । 
=२५-८३९७१ १८१० जसे :=~ 
=२'५८३९७१ %‰ १०० २५८३९७१ १८ १०००= २५८.३९७१ 
“=,२५८३९७१ % १००० दशमलव के दाहिनी ओर में अंत में कितने ही शुन्य हों उनका 
कोई मूल्य नहीं परन्तु विन्दु के भीतर बाई ओर कहीं भी और कितने ही शून्य हों उन 
सब का मूल्य रहता है । जैसे :-- 

१०००००० .१ यहाँ दाहिनी ओर के शुन्य का कोई मूल्य नहीं ই वह .१ ही 
समझा जायगा । परन्तु ००००००१ ম बाई छोर के शून्य जो दशमलव के भीतर हैं 
इस प्रकार उपयोगी हैं । 

दशमलव की संख्या इस प्रकार पढ़ी जाती है :— 

२१.०५८१ इक्क्रीस दशमलव शून्य पांच आठ एक । 
४०५०.००५=चार हजार पचास दशमलव शून्य शून्य शुन्य पांच | 
दशमलव की संख्या को इस प्रकार भिन्न का रूप दे सकते है— 


“१ =ধঁত 1172-1211 
००१ स््चठठ “०००१००० ७ बठठठठ 
‘০০৫ ՀՎՀՀ ջ'06օ6Հ-9 
४.२ = ४+ জড় ४ न्मे = ह 
३०२३+ देने = ३५३५३१5 + তুই” 
१००२=११ठब८ «1423-4555 
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२०००५ २ब7३ठ = 


০ 


यहाँ दशमलव को संख्या को भिन्न का रूप देने के लिए दशमलव के नीचे हर में 
१ >िखकर उतने बिन्दु आगे बढ़ा दिया जितने अंक दशमलव की संख्या में थे । 

दशमलव की संख्या के गिनते समय बाई ओर जितने शून्य हों उनको भी गिन 
लेना चाहिए जैसा ऊपर बनाया है परन्तु दशमलव के अन्त के दाहिनी ओर के शून्य नहीं 
মিলন चाहिए क्योंकि वे शुन्य निरथक है । 

यदि दशमलव में जो अंक दिये हुँ वे घड़ी या दिन या अंश आदि किसी वणं के हों 
तो उनको स्पष्ट करने के लिए उसका भिन्न ՏՎ बना अंश ম हर का भाग देकर उसको 
जाति और उपजातियों का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए | 
(१) उदाहरण ६ २५ घड़ी के घड़ी पल निकालना -_ 


६ वेन ६४ = ७ घड़ी 
४)२५(६ घडी घड़ी-पल 
२४ =६-१५ 


४)६०(१५ पल 
« 
२० 
२० 


০ 


यहाँ दशमलव २५ हे जिसमें २ अंक्र ই । इससे 
हर में १ लिखकर आगे २ शून्य रखेष्-१००उस 
का हर हो गपास्ब ढक हो गया । यह घड़ी 
हुई । ६ घडी पहिले हो হী ই । सब मिलाकर 
६+ देख = *डघड़ी हुई। इसमें ६ घड़ी 
स्पष्ट ही हँ केवल ৩ घड़ी को स्पष्ट करना है । 
१ में ६० का गुणा कर घड़ी के पल बनाया । 
१ %८६०:-६० हुए । इसमें ४ का भाग दिया 
तो १५ पल हुए। ६'२५घड़ी=६घड़ो १५पल | 


(Հ) दूसरा उदाहरण= १५४६८ घड़ी के घड़ी पल आदि निकालना । 
१५४६८ घड़ी = १"घड़ी + ४६८ घड़ी । इस कारण ४६८ घड़ी के पल 


बनाना है । 
নত पड़ी १०००)४६८(० घडी 
घडी पल নি০ xX ६० 

१४६८ घडी = ००२८-४८ १०००)२८०८०(२८ पल 
+ १५ घड़ी ՀՇօօօ 

घडी पल वि० ८० १८६० 
== १५'४६८षड़ी = १५-२८-४३ १०००)४८००(४ विपल 

৮০০০ 


०० 


( १६ ) 
(३) तीसरा उदाहरण = १०'००१ राशि के अंश कला निकालना । 
१० राशि+ ००१ राशि=`००१=ब९४) = ब्‌)ळन १०००) १(०राञ्षि 
ՀԻ अं. क. वि १९ ३० 
'००१ राशि= ०-०-१-४८ १०००)३०(० अंश 
+ १० राशि xX ६० 
= १०००१ राशि = १००-१२४८ १०००)१८००(१ कला 


१००० 


- ८००० ६० 
१०००)४८०००(४८ 
४८००० वि० 
इन तीनों उदाहरणों को अन्य प्रकार से करते हैं । 
रीति--दशमलव के अंकों में तीन वर्ण की संख्या का गुणा करना तो गुणनफल से 
प्राप्त पूर्णाङ्क जो हो वह तीन वर्ण की संख्या होगी । 


(१) उदाहरण ՀԿ घडी 
६'२५घडी&-६घडी + ` २५घड़ी >< ६० पल = १५ पल 
= १५-०० 
==घड़ी पल ( दशमलव का गुणा करने की रीति आगे दी है ) 
६-१५ 
(Հ) दूसरा उदाहरण 
१५४६८ घड़ी=१५ घड़ी + ४६८ घड़ी "४६८ घड़ी 
= घडी पल विपल % ६० पल 
१५-२८-४८ =২৫০৫০ 
== {৭% ২৫৩ - খনু = २८ पल + ०८० पल 
४८ विपल % ६० विपल 
= ४ब$= द्‌ ४८०० 
(३) तीसरा उदाहरण ==৬'৫ विपल 
१०'००१ राशि = १० राशि+ ०० १राशि। “००१ राशि "०३ अंश 
% २० अंश २८६० कला 
०'०३०-5-०अंश १८० कला 
= ००३ अंश -Հ--չ'Հ कला 
८ कला = कला 
% ३० विकला राक्षि-- अंश- क. वि. 


४८० विकला वन १० ०००० {=_ ৬৫ 


का०- २ ( १७ ) 


घड़ी पल या राशि अंश आदि को दशमलव के रूप में बदरना 


कई जाति की संख्या हो तो उसकी ऊंची जाति की संख्या बना लेनी चाहिए जिससे 
वह संख्या भिन्न के रूप में आ जावे। उपरांत अंश में हर का भाग देना । जो लब्धि 
आवे वह पूर्णाङ्क हुआ | जो शेष बचे उसके आगे शून्य उतारते जाना और उसे भाज्य 
मानकर भाजक का भाग देना जो लब्धि आवे वहाँ दशमलव का चिह्न बनाने के उपरांत 
लब्धि को लब्धि स्थान में रखते जाना । जितने स्थान तक इच्छा हो दशमलव की लब्धि 
निकालते जाना । तब लब्धि में आई हुई पुरी संख्या दशमलव का रूप होगा । दशमलव 
का भाग देने की रीति आगे बताई हैं । 


(१) उदाहरण--१ घ० ՀՏ զօ २५ वि० को दशमलव के रूप में लाना है । 
पहले घड़ी पल विपल की बड़ी जाति घडी बना लिया । 


घ० զօ թօ 
Կ ४९ 
£, Re ԾԻ ՋՐ". 
— === =": घड़ी 
89 १२५१५ १४४ १४४ १४४ 
१२ १२ = १३४०२ 
१४४) १९३१३४०२ यहाँ घडी पल विपल की घडी बनाये तो 
१४४ ՀՏՀ हुई । १९३ में १४४ का भाग दिया 
४९.० तो १ पूणं लब्धि हुई । शेष ४९ हुँ । अब 
४३२ कोई संख्या उतारने को नहीं है तो आगे 
५८० लब्धिमे दशमलव का बिन्दु रख दिया और 
५७६ शेष के आगे एक शून्य उतारा जो ४९०हो 
४०० गया । ३े बार भाग गया। शेष ५८ बचा 
ՀՀՀ फिर ० उतारा और भाजकका भाग दिया। 
११२ इस प्रकार चाहे जितने शुन्य आगे उतारते 


जाओ और भाजक का भाग देते जाओ । जो लब्धि आयेगी वह उत्तर होगा । जितना 
अधिक «ՀՎ क्रम से उतारते जाओगे उतना सूक्ष्म उत्तर आयेगा । 


१९३- १४४ किसी दशमलव के बिन्दु के आगे किसी संख्या के अन्त 
= १९३००००० - १४४ में कितने ही शून्य रख दो तो उस संख्या में कोई अंतर 
= १३४०२ नहो पड़ता । इस कारण दशमलव बिन्दु के आगे कोई 


संख्या न होने से आगे शुन्य उतारते गये हैं । 


(२) दुसरा उदाहरण--१रा. Հ = १० ՀԿ" का दशमलव बनाना है । 
यहाँ राशि सबसे बडी है इससे सबके राशि बना लिया । 


"զ 
বা. = ২০ = १० - मे - 


२१६०० 


२१६००)२३१६१००००(१'०७२२६ 


२१६०० 
१५६१०० 
१५१२०० 
४९००० 
४३२०० 
५८००० 
४३२०० 
१४८००० 
१२९६०० 
१८४०० 


१२१ १२१९ 
१२६० 

१५६१ __२३१६१ 
२१६०० 


( १८ ) 


७२० 


२१६०० 
= १०७२२६ राशि 


१२१ 
२ ७२० 


राशि 


१५६१ 
७२० % ३० 


कभी-कभी राशि अंश आदि या दिन घडी आदिका दशमलव बनाना पड़ता है या 
दशमलव में दी हुई संख्या हो तो स्पष्ट करना पड़ता है | इसके लिए नीचे चक्र दिये हैं 
जिनकी सहायता से उत्तर शीघ्र निकल आता है । 


राशि अंश कला आदि को दशमलव के रूप में लाने का चक्र 
यदि मास दिन आदि हो तो राशि के स्थान में मास दिन घड़ी पल जानना । जेसे 


= घड़ी । विकलाःत्पल जानना | 
(१) अंश की दशमलव में राशि बनाना ( चक्र १) 
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(Հ कला की दशमलब में राशि बनाना ( चक्र २ ) 
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(३) विकला की दशमलव में राशि बनाना ( चक्र ২ ) 
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१९ *०००१७५०३२५ ३९ ०००३६१ 
२० ‘০০০৫৫ ० “०००३७०३७ 
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४१ 
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(४) कला के दशमलव में अंश बनाना । ( चक्र ४ ) 
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"८३२७४९ राशि 
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०८४९२ अंश 
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“राशि १०-४-६“-१० उत्तर 


दशमलव को संख्या का जोड और घटाना 

जिन संख्याओं का जोड़ या घटाना करना हो उनको एक दूसरे के नीचे इस प्रकार 
रखो कि दशमलव की विन्दु के ठीक नीचे दूसरी संख्या का दशमलव विन्दु भी आ जावे, 
चाहे संख्या दाहिनी ओर या बाई ओर घट बढ़ जावे । 

उपरान्त इन ՏՈՅ का जोड़ घटाना साधारण जोड़ घटाना सरीखा करना । जोड़ 
घटाना करते समय लकीर के नीचे भो जहाँ ऊपर दशमलव विन्दु है उवी स्थान में वह 


बिन्दु भी रहना चाहिए । उदाहरण -- 


जोड़ना 
(१) (२) 
६९१७ २४०१ 
००८ १८०४ 
१००००५ ३२८४१ 
२५°०० °१५६४ 
योग = १३२००२ ४१४०००८ 
योग = ४४८४३८८४ 
घटाना 
(१) (२) (३) 
१५००४ २८६५१४६ २००*०१ = २०००१००० 
RC २७ ९०९ १८०५९८२४ -- १८०५९८२४ 


शेष=१३२०४ शेष = २५८६०५६ शेष= १९४११७६ शेषञ== १९४११७६ 

उपरोक्त उदाहरण देखने से प्रगट होगा कि जोड़ या घटाने के लिये नीचे इस प्रकार 
संख्या रखी गई है कि दशमलव का विन्दु एक दूसरे के नीचे आ गया है । जोड़ घटाने 
में साधारण जोड़ घटाने की रीति का उपयोग हुआ है परन्तु ऊपर की संख्या में जिस 
स्थान पर दशमलव का विन्दु है योग या शेष में भी ठोक वहीं पर दशमलव का विन्दु आ 
गया है | घटाते समय यदि ऊपर वाली संख्या में छोर में कोई अंक न हो ओर नीचे अंक 
हो तो ऊपर ० मान लेना चाहिए जैसा उदाहरण ३ में बताया है । 
दशमलव का गुणा 

गुणा करने के लिये गुण्य के नीचे गणक संख्या इस प्रकार रखो कि दशमलव विन्दु 
एक दूसरे के नीचे आ जावे । उपरांत गुणा करने के लिये साधारण गुणा करने की रीति 
से सब गुणक संख्याओं का զա में गुणा कर डालो । फिर মৃত্য ओर गणक में दशमलव 
विन्दु के दाहिनी ओर के सब अंक गिन लो । जिननी सब संख्या हो, दाहिनी ओर से 
उतनी संख्या गुणन फल की गिनकर बाई ओर ओर दशमलव का विन्दु «ՀԱ यदि 
गणन फल में उतनी सख्या न हों तो बाई ओर और शून्य बड़ाकर उतनी संख्या पूरी 
कर दशमलव का विन्दु रखो । 


उदाहरण 
(१) (२) (३) 
०८ गुण्य Կ ट 
% ९१ गणक १८ ५ ०८५ 
०८ "२५ "०९७ 
७२ 


9२८ 


( २२ ) 


यहाँ उदाहरण £ զ गृण्य में दशमलव के दो अंक ०८ और गुणक में केवल एक 
अंक १ हैं। सव मिलकर २+ ==: अंक हुए । अब गृणनफल में दाहिनी ओर से 
गिना तो ই अंक ७२८ हुए। बस इसके आगे दशमलव विन्दु रख दिया तो गृणनफल 
०७२८ हो गया | 

उदाहरण ՀՎ दशमलव के २ अंक हुँ इससे गुणनफल २५ में भी २ अंक होने से 
२५ के आगे दशमलव विन्दु रखा तो '२५ हो गया । 

उदाहरण रे में गण्य और गृणक के ३ अंक दशमलव के हैं परन्तु गुणनफल में २ ही 
अंक होने से बाई ओर ० बढ़ाकर दशमलव विन्दु रखा तो ०९० हो गया । 


(४) ०२८ यहाँ गण्य में ३ अंक “०२८ हैं और गुणक में २ अंक 
xX ०२ “०२ हेँ। दोनों मिलकर ५ दशमलव के अंक हुए। 
օ गुणनफल केवल ००५६ है। इस कारण एक शून्य और 
००० बढ़ाकर दशमलव विन्दु रखा तो गुणनफल "०००५६ 
००५६ हो गया। 
= ०००५६ 
(५) २२३४६ यहाँ गण्यमें «Յո '२३४६ और गणक में २ अंक 
x १०१ '०१ हे सब मिलकर ६ अंक हुए । गृणनफल में दाहिनी 
२२३४६ ओर से «Յո गिनातो २ के आगे ६ अंक पूरे हुए 
००००० वहाँ दशमलव विन्दु रखा तो गुणनफल २२५६९४६ 
२२३४६ हो गया । 
२२५६९४६ 
(६) «ՀՀ यहाँ गुण्य में दो संख्या, गुणक में ४ संख्या दशमलव को 
"०००५ 81 सब ६ संख्या होने से दाहिनी ओर से ६ अंक 
२११० गिनकर अन्त में दशमलव रख दिया तो “००२११० 
००००० गुणनफल हो गया। यहाँ अन्त का ० निरथंक है इस 
००२११० कारण उसे निकाल दिया तो “००२११ गुणनफल 
-३००२११ हुआ | 


गुणनफल में दशमलव को संख्या उतने अंक तक बाई ओर हटाने का कारण यह है 
कि दशमलव में जितने अंक होते हैं उनके हर में १ अंक के आगे उतने हो शून्य होते हैं 
जितने दशमलव के अंक हैँ। जेसे '{ = बळ, ०१ = তত, ००९१ = बेळ ईप्यादि। 
इस कारण दशमलव को भिन्न के रूप में करने में उतने ही शून्य नीचे होते हें जितने 
दशमलव में अंक हैं । 

दोनों संख्या गुण्य और गुणक को भिन्न के रूप में करने से दोनों का भिन्न रूप से 
गुणनफल निकालने पर गुणनफल में हर को संख्या उतने शून्य सहित १ हो जाता है 
जितने दोनों संख्याओं में गुणनफ के अंक हों । 


( २६ ) 


ই बार और ० उतार कर इसी प्रकार भाग देता जिससे लब्धि में दशमलव की ७ संख्या 
हो জান । इसका कोई नियम नहीं ৰ, कि कहाँ तक ० उतारना चाहिए। जितना आगे 
दशमलव निकालो उतना ही अच्छा होता 8, परन्तु ३,४ अंक तक लोग दशमलव निकालते 
हैं आगे छोड़ देते है । 


(४) १००२)९००१०००० (८१८३० ३३९३ यहाँ लब्धि ८९८३० के बाद साधारण 


८०१६_ भाग पूर्ण हो जाता हैं। शेष ३४० बचता 
९८५० है। इसके आगे लब्धि में दशमलव बिन्दु 
९०१८ _ रख कर ३४० शेष के आगे ० उतार कर 

८३२० भाग दिया । भागे भी इसी प्रकार शेष 
८०१६ के आगे ० उतार कर भाग देते गये तो 
३०४० उपरोक्त लब्धि प्राप्त हुई । 
३००६ 
३००६ 
३०४० 
२००९ 
१३४० 
१,०१८ 
३२२० 
३००६ 


REE 
= ८९८३० ३३१२ उत्तर २१४ 


(५) ५) ०००६५('०००१३ यहाँ सब अपूर्णाक संख्या में पूर्णाक का भाग 
Տ देना है । लब्धि में आरंभ में ही दशमलव बिन्दु 

० रखने के उपरांत ० ՅՈՎ" का भाग नहीं 

5 = ०००१२ गया । लब्धि में ० रखा। फिर ० उतारा भाग 

० नहीं गया तो लब्धि में ० रखा | फिर ० उतारा 

5 এ का भाग नहीं गया तोलब्धिमे फिर ० 

Հ रखा । फिर ६ उतारा १ बार भाग गया १ 

Կ लब्धि मं रखा शेप १ बचा ५ और उतारा १५ 


१५ हए“ का भाग ই बार गया तो लब्धिमे ३ 


१५ रखा । গণ ० बचा । उत्तर “०००१३ आया ৷ 


( २७ ) 


(६) ४)६०१(१"५०२५ यहाँ पूर्णाक ६ में ४ का भाग दिया २ बचा आगे 


« दशमलव बिन्दु है तो लब्धि में भी दशमलव बिन्दू 
(२०२ १५०२५ रखा । शोष २ के आगे ० उतारा २० हो गये । ५ 
२० बार भाग गया । आगे १ उतारा ० बार भाग गया । 
१० फिर ० उतारा १० हो गये । २ बार भाग गया | 
८ शेप २ बचा आगे ० उतारा २० हो गये । ५ बार 
२० गया । शेष ० । इस प्रकार उत्तर १५०२५ आया | 
२० 


আনন दशमलव Recurring decimals 

जब किसी संख्या में भाग देने पर लब्धि में दशमलव के अंकों में बार-बार वही अंक 
या वही संख्या आती हैं जिसका कि अंत नहीं होता तब उस संख्या के ऊपर दाहिने कोने 
में एक छोटा बिन्दु रख देते है जिससे प्रगट होता है कि यहाँ से उसी संख्या का आवत 
आरंभ होता है | जितनी संख्याओं का आवर्त होता है उसके आदि और अन्त के अंक के. 


ऊपर आवतं सूचक चिह्न लगा देने हैं यही आवत दशमलब हैं । 


उदाहरण ३)१०(० ३३३ यहाँ £ में ३ का भाग दिया तो 
ই=ই = ২২২২ ० शेष १ बचा फिर ० उतार कर 
স্তব = ६--६६६६ ততে भाग दिया ३ बार भाग মমা 
इंद्धन्रे ९६-२०६,२०६,२०६ ९ और शेप १ बचा । इस प्रकार 
१० कितने बार भी भाग दोतो 

र्‌ लब्धि में ३ आते ही जायगा। 

१० इस कारण इसी ३ पर आवर्त 


का चिह्न 3 ऊपर रख देने से 
प्रगट हैं कि आगे लब्धि में ३ 
अनंतबार जायेगा । 
मान लो लब्धि में ११८१८१८ है --'* ८ 
'२१४,२१४,२१४२ = २१४ 
“२०९ ५०६ ५०६ ५०६---३०९ ५०६ 
यदि बार २ वही १८ आता है टो १ और ८ पर आवर्त रहेगा । यदि बार २ लब्धि 
में २१४ आता है तो आदि के २ और अंत के ४ पर केवल आवर्त का चिह्न रहेगा जिससे 


( २८ ) 


अकट होता ই कि पुरी संख्या २१४ बार २ लब्धि में आ रही हैं। इसी प्रकार लब्धि में 
“३०९ के बाद ५०६ बार २ आता है तो ३०९ साधारण दशमलव हुआ और ५०६ 
ՅՈՎՀ दशमलव हुआ । ५ के ऊपर और अंत के ६ के ऊपर आवत का चिह्न रहेगा जिससे 
प्रगट होता है कि १३०९ के बाद ५०६ बार २ लब्धि में आ रहा है । 

ও है यहाँ १ में ७ का भाग दिया तो लब्धि में १४२८५७ यह संख्या बार २ आती 
है । इस कारण इस संख्या के आदि के १ और अंत के ७ पर आवत का चिह्न बना दिया 
जिससे समझ पड़ेगा कि इतनी पूरी संख्या आवत है । 
आवर्त दशमलव वालो संख्या का भिन्न बनाना 

केवल दशमलव की संख्या का हर बनाया जाता है । हर बनाने के लिये दाहिनी ओर 
से बाई ओर प्रत्येक अंक का विचार कर जिस संख्या पर आवत है उसके नोचे प्रत्येक 
आवतं के अंक के लिये हर में ९ लिखना और जिन दशमलव के अंक में आवत नहीं है 
उनके लिये नीचे ९ के आगे ० लिखना और अदा के स्थान में दशमलव की संख्या लिख 
देना । इस प्रकार अंश हो जायगा । फिर अंश में से वह संख्या दशमलव की जिन पर 

हर 
आवरत नहीं हैं घटा देना तो उसका भिन्न बन जायेगा | 
उदाहरण 

(१) यहाँ ५ पर आवत हैं इस कारण इसके नीचे ५ रखा द्वें तो द हो 
गया । यदि आवत न होता तो साधारण प्रकार से हर में १० रखते । 

5६४ ४१६-४_ ४१२ 

(२) ४१ ६-- ই হৰ 
हें तो अंत के अंक ६ में आवत होने से उसके नोचे ९ रखा फिर १ में भी आवत होने से 
उसके भी नीचे ९ रखा फिर ४ पर ( जो बाई ओर है) आवर्त नहीं हैं उसके लिए 
“ रखा। इस प्रकार हर में ९९० हो गया और ऊपर अंश में दशमलव की संख्या 
४१६ रखा इसमें से ४ अंक जिस पर आवतं नहीं हे घटाया तो ४१२ रहा । इस प्रकार 


মিলল गया । 
९९ 


यहाँ ४ पर आवत नहीं है केवल १६ पर आवत 


(३) ४६१ = ४" = Ամ = --- यहाँ दशमलव ६१ है 
८. Կ 
या = Սար Ան ՀԱՅԻ इसमें १ पर आवत है 


९० ९० 
Հ पर आवतं नहीं है । इस कारण पुर अंक ६१ में से ६ घटाया तो ५५ हुआ। ये अश 
हुए । इसके हर में १ आवतं होने से नीचे ९ रखा और ६ में Յամ नहीं है उसका ० 


( २९ ) 


0000 ՊԵՆ 
रखा = ९० हर हुआ । ४ पूण নু र र हो गया । 


इसी को दूसरे प्रकार से भिन्न बना सकते हैं । पूर्णाक और अपूर्णांक मिलाकर सब 
जितनी संख्या हो अंश में लिखकर उसमें से वे अंक जिन पर आवतं नहीं है घटा देना । 
यहाँ पूरी संख्या दशमलव की संख्या मिलाकर ४६१ है। इसमें से ४६ संख्या ( ४ पूर्ण 
और ६ अपूर्ण जिस पर आवर्त नहीं ই ) घटा दिया तो ४१५ रहे। अब इसके हर बनाना 
है । ऊपर १ संख्या पर आवतं है उसके लिए ९ और < पर आवतं नहीं है उसके लिए 
० लिखा । इस प्रकार ९० हर हो गया । यहाँ हर केवल दशमलव के अंकों का हो बनाया 


= ४१५ ত" 
जाता है । इस प्रकार ३; भिन्न बन गया । 
७6७ 


४०८ Ե Ց. Հ Լու) 
৷ ও यहाँ दशम उब की पूरी संख्या पर आततं हैँ तो सब के 


९ ९ 
SE 


(४) १४७८ = 
लिये हर में ৭ रखा। ऊपर ४ आवत के অয় हैं तो नीचे चार बार ९ বন্ধা । 
१४७८ ন 
ւ Կ পিল हुआ । 

०६८९ - ०६ _ ६८३ 
৫৫০০ ९९०० 


पूरी संख्या में से घटाया | हर म ९ पर आवत है तो उसका फिर ९ रखा । ६ और ० 


(४) "०६८९ = यहाँ ०६ पर आवत न होने से उसे 


पर आवत नहीं हैं दोनों के लिए ०० रखा तो < মিল हुआ 1 
९९७० 


Ա ԷՎ क 

"Փա... 5८ १०७० "९९९ १ 
Գ २९९ 

= ===" |২২৫=২+2= २+१ = ३:० 
९० ՀՓ १० ९ 


9 २९, = ই व १ =='০ २९३२+ द = २+ १=३० 


৫০০ १०० 
£ ४२ -- २ ५ 
“RFR Հաջ २४९- 7 २४ == ২২১ ২৬ 
ՀՀ ९० ९७ 


आवत दशमलव का जोड़ ना घटाना 
जिन संख्याओं को जोड़ना घटाना है उनको एक के नीचे एक इस प्रकार रखो कि 
दशमलव बिन्दु एक दूसरे के नीचे रहें । 


( ३० ) 


जिन संख्याओं के ऊपर अबल है उनकी उतनी ही आवत दाहिनी ओर बढ़ा दो 
जितनी जोड़ने या घटाने में ओर दसरी संख्या है। जिस संख्या पर आवर्त नहीं है उसके 
नीचे वाली संख्या पर भी आवतं नहीं रहेगा उसके আম की संख्या पर आवतं रहेगा | 
उपरांत साधारण जोड़ने घटाने सरीखी क्रिया करो और जहाँ ऊपर आवत है उसके जोड़ने 
या घटाने में भी आवरत रखो । जोड़ने या घटाने में जब वही २ संख्या बार २ आवे तब 
उतनो संख्या पर आवत समझना । 

यदि दाहिनी ओर इकाई की संख्या के आगे आवर्त की ऐसी संख्या आ सकती हो 
जिसके जोड़ने या घटाने में हाथ का एक आ सकता है और अन्त में योग करने के उप- 
रांत योग क्रिया में १ जोड़ देना और घटाना है तो घटाने के बाद १ घटा देना । यदि 
आगे की संख्या से हाथ की एक न आती हो तो यह १ बढ़ाने घटाने की आवश्यकता 
नहीं है । 
(१) योग का उदाहरण 


८९४६ = ८९६६ | ६ यहाँ दाहिनी छोर पर आवतं के आगे 
+ ९२ ६ +९२३२ ' ३ ६ ऊपर की संख्या में आयगा और 
योग = ९८६९८' | ९ नीचे की संख्या में २ के आगे ই 


आयगा | दोनों को जोड़ने पर ९ होता ই । हाथ की नहीं आती इस कारण यहाँ अन्त 
में १ नहीं जोड़ना पड़ा । 


(१) ३४६२ =३४६६२६२६ ২ यहाँ ऊपर की संख्या में दाहिने 
+६२ ९५" + ६२९५२९५ ९ छोर में ६ के आगे २ और नीचे 
+२९१ + २९१ की संख्या Վ २ के आगे ९ 

योग = ७ ००२१५५७९ | ११ आयगा। ९+ २८११ इसमें हाथ 
+ का एक आया इस कारण अंत में 
योगत्ट७ ००२:१५५७९,, १ और जोड़ना पड़ा। 


योग ७००२'१५५७९: 
घटाने का उदाहरण--- 


(१) ६“०९१ = ६०९१९१९१९ | १ यहाँ साधारण घटाने के बाद 
"९८४६३ ०९८४ ६३४६३ | ४ १ घटा दिया क्योंकि ऊपर की 


शेष==५ १०७२८४५६ | ७ संख्या में दाहिने छोर में ९ के 
"र आगे १ आता हे ओर नीचे की 
हेष= ५१०७२८४५५ सख्या में ३ के आगे ४ आता है। 
==হাীষ = ५ १०७२८४५५ १ से ४ घटाये तो शेष ७ रहे 
हाथ की १ आई । बही १ अंत में 
घटा दिया । 


( ३१ ) 


(२) ८८२९ --८'८२९९ | ९ यहां ऊपर की संख्या में दाहिने छोर में 
'९८५ CO զ ९ के आगे ९ आवत का है ՎՊ 
दोष--७'८४४१ 7 ४ संख्या में ८ के आगे आवर्त का ५ है। 

ՀՎՀՀ ८४४१ ९-५--शेष ४ । यहाँ हाथ का नहीं 


आता इस कारण १ नहीं घटाना पड़ा । 
आवर्त दशमलव का गुणा भाग 


जिन संख्या का गुणा या भाग करना हो उनको भिन्न के रूप में लाकर गुणा 
भाग करो । अंत में जो भिन्न के रूप में उत्तर आये उसका फिर दशमलव बना लो । 


आवतं दशमलव के गुणा का उदाइरण-- 
(१) ՀՅ ३३)३९२०(११:८३ यहाँ शेष २९ रहा। यह २९ 


= ५६३२ ५ ՀՀ ३३ शेष ऊपर एक बार आ चुका 
= এষাৰ ?८ २३ ६२ है। इससे फिर लब्धि की 
= ইহ %$ 13 आवृत्ति होगी। इस कारण 
३९२ २९० ८'७' पर आवर्त रखा । 
११ ८७ २६४ 
२६० 
ՀՇ 
२९ 


= गुणनफल ११८७ 
(२) १०००३३ ५०३ 


= °०३३३ ৭০৭ ५३३ ९९००)३००१*० (३०३६ 

= বহ % दद ২২৩০০ 

= ९३३३ 2 कर ३१००० 

= २३५३ 2 उड़ «Համ २९७०० 

= "३०३१ गुणनफल १३००० 
९९०० 
३१०० 


यहो २१०० शेष ऊपर आ चुके हें जिसमें ३ बार भाग गया था । इस कारण यहाँ 
से २१' में आवतं है । 


( २२ ) 


आवतं दशमलव के भाग का उदाहरण | 


(१) ९°२५ (२) "५४५ + ०२९ ११)२००'०(१८'१८ 
թ. २५ AON N ORR ११ 
< १०० ९९० २९०० ९७ 
টী 2 ` १४० , २७ ८८ 
Հ ४ ९९० ९०० २० 
१ १ ९९ १०० Հօ 
Հ 22 
3 Լ: Հ 
= ४ भजनफल ४४ १०० २०० 
= x == १८१८ 
११ द ११ 
११ १ भजनफल 
ճջ 
अध्याय २ 


त्रिकोण सिति का संक्षिप्त ज्ञान 


सूर्य सिद्धान्त आदि द्वारा गणित करने के लिये त्रिकोणमिति का ज्ञान होना 
आवश्यक प्रतीत होता ৰ । यद्यपि आरम्भ में इसका काम नहीं पड़ता परन्तु कहीं 
ज्योतिष ग्रंथों में उनका उपयोग किया है। इस कारण उनके विशेष नामों से परिचित 
कराने के लिये और प्रारम्भिक ज्ञान के निमित्त यहाँ संक्षिप्त रूप से उसका वर्णन किया 
है, क्योंकि यह पृथक्‌ विषय ই और इसके अध्ययन में नवीन विद्यार्थी को बहुत कठिनाई 
जान पड़ती है । 


कोई भी त्रिकोण लो तो देखोगे कि एक धरातल है। उस पर लम्ब रेखा खड़ी 
है হন लम्ब रेखा के छोर और धरातल के छोर को मिलाने वाली एक रेखा होती है । 


देशो चित्र १८ यहाँ धरातल अ० 
रेखा है | इसका नाम भुज ०45९ है । 
लम्ब रेखा ब० एक सीधी खडी रेखा है । 
उसे कोटि Perpendicular कहते 8 | 
तीसरी रेखा क० है जो भुज और 
कोटि के सिरों को मिलाती है उसे 
कर्ण Hypotenuse कहते हैं । इन्हीं 
३ रेखाओं से त्रिकोण के भिन्न-भिन्न 
कोण बनते हैं । 


মূল 8००९ रे 


प्रत्येक समकोण ( जो किसी धरातल पर लम्ब रूप खींचने से बनता है) ९०* का 
होता है। शेष २ कोणों का योग ९०” का होता है। इस प्रकार प्रत्येक त्रिकोण में ३ 
कोण १८०° के होते हैं । 

कोण नापने के साधन के ज्ञान को त्रिकोण मिति कहते हैं। इसके कोण सदा 

धनात्मक होते हैं अर्थात्‌ इसमें ऋणात्मक कोण नहीं होता । 
Շգ Հազ " किसी धरातल की रेखा पर कोई 
ৰ दूसरी रेखा পৰী के কাঠি के अनुसार 
घमती है उससे कोण «ԱՅ देखो 
चित्र संख्या १९ । यहाँ अ० ब० घरातल 
की रेखा पर अ० क० रेखा के मिलने से 
ब० अ० क० कोण Ա अब यह 
अ० क० रेखा जितना ऊपर उठेगी उतना 

न्‌ बड़ा कोण बनेगा । 


देखो चित्र संख्या २० । इसमें अ० ब० रेखा पर ही अ० क० रेखा है तो इसका 
कोई कोण नहीं बना अर्थात्‌ कोण शून्य है। परन्तु चित्र संख्या २१ में अ० क० रेखा 


सचित्र संरज्या >= 


ՆՐ त է) Վ 


( २४ ) 


कः पचि सुंख्य) 


` 


ऊपर उठने से जो ब० अ० क० कोण बना है वह छोटा है । चित्र संख्या २२ में अ० क० 
रेखा ने एक समकोण से अधिक अंश का बड़ा कोण बनाया है । 


अब अ० क० रेखा को और नीचे 


बाई ओर गिरा दो तो बाहरी कोण 'चच सूर्या 
Հ समकोण ( ९० + ९०" ) = १८० ATT 
से भी बड़ा होगा जैसा चित्र संख्या २३ 
में बताया है। 
"२७४ 


झुका दो जैसा चित्र संख्या २४ में 
बताया है तो बाहरी कोण ३े समकोण 
से अधिक ( २७०? से अधिक ) का बन 


गया है। 
अब इसे और घुमा कर अ० ब० 
रेखा पर मिला दो तो वह फिर अपनी पूर्व দ্বিজ বহন? 
स्थिति पर সা जायगी जैसा चित्र संख्या Ա" 
२५ में बताया है। इस समय ४ समकोण মম মম এম 
३६०० के हो जाते हैं। 


«` 


( ३५ ) 


यदि एक चक्कर पुरा लगा कर 
अ० क० रेखा और अर उठी है 


तो ४ समकोण से अधिक মনা कर 
फिर उस स्थान में आई हैं ՎԱ चित्र 
संख्या २६ में बताया ই । 


यदि यह रेखा २ चक्कर घड़ी की | 
विरुद्ध गति के अनुसार लगा कर फिर ԽՀ ԱՊ Al 
उस स्थान पर आई है जो ८ समकोण 
से अधिक बनाते हुए आई है यह स्पष्ट 
दिखता है जैसा चित्र संख्या २७ में 


बताया है । ե 


इस प्रकार सब उपरोक्त चित्र देखने से प्रगट होगा कि एक हो ओर धूमने से 
घनात्मक कोण बनता है । जिस प्रकार घड़ी चलती है। उसके विरुद्ध चाल को यहाँ 
धनात्मक बताया है । 


बिक Sa घडी की गति के अनुसार रेखा 
चलाने से जो कोण बनता है वह 


৩ ख ऋणात्मक कोण हुआ जैसा चित्र संख्या 
२८ में बताया है। 


कं 


इस प्रकार घनात्मक कोण ही ( जैसा ऊपर समझाया है ) त्रिकोण मिति में नापा 
जाता है । इस प्रकार कोण का नाप करने में ये नाप उपयोग होते हैं :-- 


१ समकोण -- ९०", १ अंश== ६०, १ कला=६०' 


( २६ ) 


जब इस प्रकार कोण का नाप अंश कला विकला में दिया हो उसका समकोण या 
कला आदि गणित द्वारा बना सकते हो । सबविकलादी हों तो ६० का भाग देकर 
कला बना लो फिर अंश कला विकला या समकोण दिया हो उसके विकला आदि 
आवश्यकता के अनुसार बना लो । 
मान लो ब० अ० क० एक कोण है। इसमें 
अ० ब० एक स्थिर रेखा है और আত क० एक দত্ত संख्य] ढ्‌ 
घूमने वाली रेखा है जो अ० स्थान पर अ० ब० २० सु 
रेखा पर लगी हुई घूम रही ই। इस अ० क० 
रेखा से एक लम्ब զօ इ० को स० स्थान से 
अ० ब० रेखा पर डालो। इससे ड० अ० स० 
एक कोण बन गया । इसमें अ० ৰণ भूज, 
स० इ० कोटि और अ० स० कर्ण हुआ। देखो अ 
चित्र संख्या २९ | 
इन रेखाओं की लम्बाई का नाप किसी इकाई के अनुसार नाप कर उसका किसी 
भी कोण के सम्बन्ध से अनुपात निकाल कर इस प्रकार कहा जाता है :-- 
कोटि _ स० 56 
कर्ण अ० स० 
सुज_ अ. क्‍ ,, ,, कोटि ज्या Cosine ,, 
कर्ण अ० स० 
कोटि 8555. 


ջ 


= यह स० अ० ड० कोण की ज्या 5006 हुई । 


7) 19 „ स्पर्श ज्या Tangent ,, 


भुज अ० Տօ 

प = --- - = , „ » कोटि स्पर्श ज्या Cotangent ,, 
-- տ -- = , छ, , कोटि च्छेदन रेखा C08९०३० ,, 
ঙ त्सर » छेदन रेखा Secant ,, 


7) ն 


भुज अ० ड० 
मान लो अ० कोई कोण दर्शाना है तो इसका अनुपात इस प्रकार लिखा जायगा :-- 
ज्या अ०, कोटि ज्या अ०, कोटि स्पशं ज्या अ०, कोटि च्छेदन अ०, छेदन अ० | 
ये सब अनुपात कोई विशेष लम्बाई के अनुपात सूचक हैं। इस कारण वे केवल अंक 
ही है | कोण समझने की भूल न करना। ये अनुपात उसी कोण के सम्बन्ध से 
र्‌ । 


( २७ ) 


मान लो अ.ब. रेखा पर अ.क. रेखा एक कोण ब. अ. क. बनाती है। 


րլ Հ अब अ. क. रेखा से स. ओर स. १ स्थान से लम्ब 
২০ 2 रेखा अ. ब. पर बनाओ जो ड. और ड. १ पर 
«17 मिलेगी । और अ. ब. रेखा के ड. २ विन्दु से एक 


लम्ब अ. क. पर गिराओ जो स.* विन्दु पर गिरती 
हे। अब इस प्रकार ३ त्रिकोण ड. अ. स., ड.) 
ৰক अ. स.१, ड.* अ. स. बन तो गये परन्तु ये तोनों 
एक ही कोण हैं अर्थात्‌ इन तोनों के इस कोण में 

कोई अन्तर नहीं आया । देखो चित्र संख्या २० । | 
यहाँ ԳԵՏ ՆՅ, অ. ৰহ 
अ. स कण अ. स.' अ.स.* 


Հ. 


==बराबर है । 


१ २ 
इसी प्रकार अड._ अह, अड, _ 
अ.स, अ. स,' अ, स,* 


8? 


इससे प्रकट हुआ कि ज्या अ०, कोटिज्या अ०, स्पर्शज्या ব্ৰণ, इत्यादि के अनुपात 
की कीमत चाहे जिस कोण से नापी जावे, वही रहती है । 
किसी दिए हुए कोण की ज्या, कोटिज्या ओर स्पश ज्या निकालना 


मान लो ब० अ० क० कोई कोण है और चित्र संख्या 
स० ड० लम्ब रेखा বণ विन्दु से अ० ब० ননী Պ 
पर ड० स्थान पर बनी है और स० ৰণ; ե 
अ० स० ओर 35 ৰণ को नापना है। देखो 
चित्र संख्या ३१ । ন 


LER हुं 6 


तो अ० स॒७० 


यह ब० अ० क० कोण को ज्या हुई। 


বণ ३७ 
इसी प्रकार कसा ” ս ետ, 
զօ ₹० 


“अ० ३० श " ® स्पर्श ज्या ,, 


( २८ ) 


पचनसखमा भान लो अ० स० ड० एक त्रिकोण है 
նե जिसमें ड० पर समकोण है। एक की लम्बाई 
३6 ৩১.১ १२, दूसरे की ५ ओर तीसरे की लम्बाई १३ 
है। देखो चित्र संख्या २२। अब इनको ज्या 

इए क आदि निकालना है । 


कोटि _ अ० হণ _ १२ 
कर्ण अ० स० १३ 
_ भुज _ड०स०_ ५ 
৬২% कर्णे अ० զ» 
कर्ण ड० զօ 
মান लो भुज, कोटि दिया है कर्ण जानना है। भुज ५ कोटि १२ है। 
कर्ण = \/ भुज + कोटि -- «ԿՀՎ १२२ = -४२५ + ४४--५/ १६९ = १३ कणं 
कोटि = ९/ कर्ण-भुज = ४२३४-५९ == १/१६९-२५% “এ {তৰত = १२ कोटि 
भुज = ৭/ कर्ण -कोटि == ५४१३२-१२२४-५/ १६९-१४४ = ՀԿ भुज 
कर्ण, कोटि, भुज निकालने में वर्ग योग आदि निकालना पड़ता है । बड़ी संख्या 
हुई तो गणित में असुविधा होती है। इस कारण दोनों संख्याओं का गुणा कर दूना 
करना फिर उसमें दोनों संख्याओं के अन्तर का ՀՎ मिका कर जोड देना तो दोनों 
संख्याओं के वर्ग का योग निकल आयेगा । 
उदाहरण 7 == अन्तर 
(१) ২৭ +४“+-(३ ৮) ५२+ (३ ०४)२--२४ + १५-२५ 
(२) ५२ + २२-(५, १२) % ২ + (५० १२) ६० ५२ + ७२=१ ०+ ४९ 
१६९ 


स्पश ज्या = 


वर्ग का अन्तर करना 
दोनों संस्याओं को जोड़ कर उसमें उन्हीं दोनों के अन्तर का गुणा करना । ठो 
दोनों संख्याओं के वग का अन्तर निकल आयगा | 


उदाहरण 
(१) ५२-४२ = (५+ ४) % (५-४) = ९ ५१९ 
(२) १३२-१२१ = (१३ + १२) (१३-१२) = २५५ १ = २५ 


( २९ ) 


ज्या आदि के भिन्न रे नाम 


ज्या = क्रमज्या, भुजज्या, अद्धं ज्या इत्यादि Sine 
कोटिज्या = लम्बज्या Csine 
भुजज्या निकालना 


एक त्रिज्या Radion का नाप ४३७-७४८ माना गया है। क्योकि एक वृत्त 
के ३६०००२१६०० कला होते हैं। उसका अनुपात, २१६०० में ३४३७७४८ या 
३४३८ है तो इष्ट अंश में कितना होगा, त्रैराशिक से निकालना पड़ता है परन्तु प्रत्येक 
३-४५” में अनुपात बदलता है । 

३०--४५' की २२५” ज्या होती है। जब त्रिज्या का मान १ माना तो ज्या० 
"०६५४ होती है । 

नीचे ২”-- ৬০% कोण के अन्तर से प्रत्येक की ज्या भारतीय मान से दी है। इसमें 
त्रिज्या का मान ३४३८ मानकर दिया है। आज कल की पद्धति से त्रिज्या का मान 
१ मान कर ज्या दी रहती है । 


क्रम कोण ज्या एष्य अन्तर आधुनिक रीति से जब 

त्रिज्या का मान १ है 
१ ३-४५ २२५ २२४ "०६५४ 
२ ७०२० ४४९ २२२ “१३०५ 
३ ११-१५ ६७१ २१९ "१९५१ 
Է1 չԿ--օ ८९० २१५ '२५८८ 
५ १८-४५ ११०५ २१० ३२१४ 
६ ২২-২০ १३१५ २०५ “१८२७ 
७ २६-१० १५२० १९९ “४४२३ 
८ ३०--० १७१९ १९१ "५००० 
९ ३३-४५ १९१० १८३ - ५५५५ 
१० ३७-३० २०९३ १७४ *६०८८ 
११ ४१-१५ २२६७ १६४ "६५९४ 
१२ ४५--० २४३१ १५४ “७०७१ 
१३ ४८-४५ २५८५ १४३ "७५१९ 
१४ ५२-३० २७२८ १३१ "७९३४ 
१५ ५६-१५ २८५९ ११९ ८३१४ 


१६ ০-০ २९७८ १०६ “८६६० 


( ४० ) 


क्रम कोण ज्या ऐष्य अन्तर आधुनिक रोति से जब 
त्रिज्या का मान १ है। 


१७ ६३-४५ ३०८४ ९३ “८९६९ 
१८ ६७-३० ३१७७ ७९ ९२३९ 
१९ ७१-१५ ३२५६ ६५ ०९४६९ 
२० ७५-.० ३३२१ ५१ “९६५९ 
२१ ७८-४५ ३३७२ ३७ "९८०८ 
२२ ८२-३० ३४०९ ՀՀ "९९०४ 
२३ ८६-१५ ३४३१ ७ "९९७८ 
२४ ९००० ३४३८ £’ ০০০০ 
इच्छित अंश को জমা निकालने को रोति-- 


इसमें दिये हुए समीप के अंश की ज्या लेना । जितने अंश की ज्या ली थी इच्छित 
अंश को उससे घटाना । शेष अंश की ज्या और चाहिए । अब आगे दिया ऐष्य अन्तर 
लेना (जो वतंमान और आगे की ज्या का अन्तर है) यह ज्या अन्तर ३०-०४५'--२२५' 
में हुआ । फिर गणित से निकालना २२५ में इतना ऐष्य अन्तर है तो शेष में कितना ? 
जो अन्तर आवे उसे पूर्व प्राप्त में जोड़ देना तो इच्छित ज्या निकल आयगी । 
उदाहरण--२२' -- ५७' की ज्या निकालनो है । 
समीप Վ--ՀՀ -३० की ज्या= १३१५ दो है। 
२२९- ५७' इष्ट और दिया हुआ अंश का अन्तर० ¬ २७' आया । इतने शेष 
¬= ՀՏ 35 की ज्या और चाहिए | 
शेष= ०० २७ 
२२ ३० की ज्या के आगे २०५ ऐष्य ज्या का अन्तर दिया है (जो वर्तमान 
ओर आगे की ज्या का अन्तर है) यह अन्तर ३९-४५ में पड़ता है तो शेष २७ में 
कितना अन्तर होगा ? गणित करना । 
2 - ४५')=२२५' में २०५ अन्तर तो २७' में 
Մ 4 
३५ ५6 ४१५३ १२३ 
ՀԼ Վ. ५ 
x 
५ 
२२ = ३०' में = १३१५ ज्या 
+ २७ ०» २४ 
योग = २२-५७ = १३३९ ज्या = १३३९ ज्या हुई। 


२४० -२-२४' 
प्‌ 
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Sine भुजज्या १ 


արարքը 


Tangent «ն छेदन रेखा 


(ই) स्पर्श रेखः Tangent 
भुजज्या 
स्पर्श रेखा =कोण की ज्या + उसीकी कोटिज्या =कोटिज्या 


= नरि ससं = ज्या ( स्पर्श रेखा चक्र आगे दिया है ) 
उदाहरण = १९ की स्पर्श रेखा जाननी हैं । 
( ९०-१९ ) = ७१ की ज्या= ९४५५ 
^. १९ की कोटिज्या = ९४५५ हुई | 
१९° की भुज ज्या = ३२५६ चक्र से সাম 
“१९० की स्पर्श रेला «ՀԵՀ = ३४४३ हुई 


“९४५५ कोटिज्या 
( ४ ) छेदन रेखा Secant 
यह कोटिज्या का विलोम है । 
१ 
छेदन रेखा ८ Հար 
उदाहरण= १९ की छेदन रेखा निकालनी है । 
कोटिज्या ( ९०-१९) = ७१ की ज्या = ९४५५ = १९ की कोटिज्या । 


= १,०५७६ यह १९ कीः 


१ १०००० 


१ 
ԳԻՐ कोटिज्या रद ९४५५ 


छेदन रेखा हुई." 
छेदन रेखा चक्र आगे दिया है । 
( ५) उत्क्रम ज्या Versed sine 
= ( १-कोटिज्या ) 
उदाहरण --६० की उत्क्रम ज्या जाननी है । 
९०-६०=३० ज्या= ५००० 
ւե ६० की कोटि ज्या = ५००० 
१ ०००० = ६० की उत्त मज्या = ५०००" 
¬ ५००० कोटिज्या 
हेष०५००० 


८% ३०, ३ ०००० ४ ha 6४९५४ 4 ६०७, ६१९०, ১০১২১, 
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६३६९.३ १३८०, ३६ ३३००३ ১৮০২, ४४०० , ॥ 3 ४० ১. 
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६६) कोटि स्पर्श ज्या ०००४१०६ निकालना 

Հօ--ՏԹՅՎ अंश--होष की जो स्पर्श ज्या (स्पर्श रेखा) होगी वही इच्छित अंश 
"की कोटिज्या होगी | 

जैसे ७० अंश की कोटि स्पशं ज्या निकालनी है। ९०-७०--दोष ২০ | २० को 
"स्पर्श ज्या '३६४० है तो यही ७० की कोटि स्पर्श ज्या हुई । 

१ छेदन रेखा के विरुद्ध कोटिज्या है । 

२ कोटि च्छेदन रेखा (८05८0971 के विरुद्ध भुजज्या है । 

३ कोटि स्पर्श ज्या के विरुद्ध स्पर्श ज्या है । 

छेदन रेखा--१ + कोटिज्या 

कोटि च्छेदन रेखा = १ + भुजज्या 

कोटि स्पशं ज्या = १+ অহা रेखा 

भुजज्या = १ + कोटि च्छेदन रेखा = कोटिज्या = कोटि स्पशं ज्या । 

आजकल कई ज्योतिषी गुणा भाग वर्ग, Պող» आदि निकालना लघु रिक्यों की 
सारिणी Logarithm Tables द्वारा करते हें जिससे बहुत सुविधा होती है। ये 
सारणियाँ बनी हुई अंग्रेजी में मिलती ই । उसमें ज्या, कोटिज्या आदि निकालने का 
चक्र भी दिया रहता है। जिनको इस विषय में जानने की इच्छा हो वे किसी बड़े 
पुस्तक विक्रेता से लागरिथ्म टेबल मोल ले लं। यह पृथक्‌ विषय होने से यहाँ 


नहीं दिया | 


अध्याय ४ 
विना पंचांग के ग्रह स्पष्ट करना 


जब पंचांग न हो तो इष्ट दिन का अहगंण बनाकर इष्ट अहगण पर से मध्यम ग्रह 
ՀՐՎ जाते हैं और मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह किये जाते हैं । 

मध्यम ग्रह की आवश्यकता ग्रहबल-साघन में भी पड़ती ই । इस कारण पहिले 
अहगंण साधन करने के उपरांत मध्यम ग्रह बनाना बताया जायेगा । 

अहगंण गणित से एवम्‌ सारिणी द्वारा भी ապ साधन करने की रीति बताई 
गई है । सारिणी से अहगंण बनाना सरल है । 

इसी प्रकार अहर्गण पर से गणित द्वारा मध्यम-प्रह साघन .करने की रीति बताने 
के उपरांत सारिणो द्वारा मध्यम ग्रह साधन करना बताया गया हे । सारिणो से मध्यम 
ग्रह साधन करना सरल हैं । 

इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह बन जाता है तब मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह किया जाता 
है । स्पष्ट ग्रह करने की रीति गणित द्वारा बताई गई है ओर सारिणी भी दो हे जिससे 
ग्रह स्पष्ट करने में सरलता हो । 

प्रत्येक ग्रह की गति साधन करने का गणित भी दिया है और सारिणी से भी गति 
निकालना बताया 8 | 

सिद्धांत द्वारा ग्रह स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत में कई मत हें। इन सब में ग्रह- 
लाघव द्वारा ग्रह स्पष्ट करना सरल हैं। इस कारण यहाँ प्रहलाधव की रोति से हो 
ग्रह साधन करना बताया হঁ। इस की रीति समझ लेने पर दसरे सिद्धांत ग्रंथों द्वारा ग्रह 
साधन करना शीघ्र समझ में आजायगा | 
अहुर्गण साधन-- 

अहर्गण साधन के लिए इस प्रकार क्रमानुसार गणित करना पड़ता है :— 

(१) चक्र निकालना, (२) मध्यम मास गण, (३) अधिक मास गण, (४) मास गण, 

(५) मध्यम अहर्गग (६) क्षय दिवस, (७) अंत में अहगंण निकलता है । 

(१) चक्रख (इष्ट शाका-१४४२) Ի ११ ==लब्धि = चक्र | 

शेष बचा==ध्ेष | 
(Հ) मध्यममास गण==( शेष १८ १२ ) + गत मास 
गत मास=इष्ट मास छोड़ कर चैत्र से गिनने में जो संख्या हो । 
फा०-४ 


( ४८ ) 


(३) अधिक मास = ( चक्र ५२ ) + १० + मध्यम मास गण । 
३३ 
(४) मास गण = मध्यम मास + अघि मास गण । 
(५) मध्यम अहर्गण--( मास गण %३० ) + गत লিখি + चक्र ( নন্দি ) । 
Է 


गत तिथि=इप्ट तिथि छोड़कर शुक्ल प्रतिपदा से गिनने में जो संख्या আন ॥ 
(६) क्षय বিনয় मध्यम अहर्गण + ६४ | 
(७) अहगंण-« मध्यम अहर्गण-क्षयदिवस | 
(८) शेष वार = (चक्र %५) + अहरगंण. मंगल को आदि वार मान कर गिनने से 
७ जो वार আন । 
शेषवार सोमवार मंगल० զվ. गुरु० शुक्र ० शनि० रविवार 
० Հ Վ ३ ४ ५ ६ 
जो वार जन्म समय का हो यदि यह वार अहगण से न आवे १ कम या १ अधिक 
आवे तो अहगंण में १ जोड़ कर या १ घटा कर अहंगण ग्रहण करना; जिससे इष्टवार 
आ जावे । 
उदाहरण 
जन्म शाका १८३५ दिन बुधवार श्रावण शुक्त १२ का अहगंण साधन करना ই ৮ 
(१) चक्र = ( इष्ट शाका १८३५-१४४२) = ३९३ १८३५ 
११ ११ १४४२ 
११) ३९३(३५ चक्र 
= ३५ चक्र | ८ शेष। ३३ 
६३ 
५५ 
८ शेष 
(२) मध्यममास गण == (शेष ८ १२) + ४ गत मास= ९६ + == १०० 
= मध्यममास गण | ( चैत्र से गत मास आषाढ़ तक गिनः 
= ४ गत मास हुए । जन्म श्रावण का ই उसे नहीं गिना ) 
(३) अघिमास= (चक्र३५ ১৫২) + १० + १०० मध्यमास गण ३३)१८०(५लब्धि 
३३ १६५ 
= ७०-१०+ १०० = १८०-्-्लब्धि ५ शोष १५ 
३३ ३३०५ अधिमास गण अनावश्यक 


( ४९ ) 


(४) मासगण = मध्यममास गण = अधिमास गण= १०० + ५= १०५ 
१०० ५ 
= १०५ मास गण ( अधिक मासादिक अहर्मण ) 
रगण = मासग गततिथि चक्र लब्धि 
(५) मध्यम अहंगण हि गण) कर ՔՐ արգ Կեր Թ. 
= ३१५०+११+५ लब्बि=३१६१क५ ५ 
= ३१६६ मध्यम अह्गणग (षष्ट तिथि १२ को छोड़ कर 


(६) क्षय दिवस = मध्यम अहर्गण शुक्ल प्रतिपदा से गततिथि ११ 
३१६६+ ६४ तक गिना ११ तिथि हुई ) 
लब्धि ४९ क्षय दिवस 
६४)३१६६(४९ लब्धि 
२५६ 
६०६ 
५७६ 
शेष ३० त्याग दिया 
(७) स्पष्ट अहर्गण = मध्यम अहर्गण-क्षय दिवस 
३१९६-४९ = ३११७ 
= ३११७ स्पष्ट अहर्गण 
उपरोक्त गणित से प्राप्त अहगंण इष्टवार के अनुसार ठीक आया है या नहीं 
जांच करना है । 
(=) शेषवार-=(चक्र ३५ १८५) + स्पष्ट अहर्गण _ १७५ + ३११७ ՀՀՀ 


३११७ ७ ७ 
ե ७)३२९२(४७० 
=शेष २ बुधवार २८ 


मंगल से १ गिना तो दूसरा बुधवार ४९ 
आया दृष्टवार भी बुधवार है दोनों मिल ४९ 
जाने से यही भहर्गण रहा । जोड़ना २ शेष 
चटाना नहीं पड़ा | 
==ইছ अहर्गण ३११७ हुआ । इसे पुस्तकीय अहर्गण भी कहते हैं । 
अहर्गण साधन करने की सारिणी आगे दी है । 
(१) պոզ साधन की सारिणी 
इस सारिणी में ५७-५७ वष के अन्तर से अहर्गण दिये हैं। शेष ५७ वर्ष की (प्रति- 
वर्ष की ) शेषाब्द सारिणी में आगे दिये ই। शाके १४४२ से यह सारिणी आरम्भ 


( ५२ ) 


होती है । प्रत्येक ५७ वर्ष में ०-५-४६-५९ जोड़ते जाने पर यह सारिणी बन जाती 
है। इसी प्रकार इसके आगे चाहे जितने वर्ष की बनानी हो उपरोक्त अंक जोड़ते जाने 
से आगे की सारिणी बन जायगी। जैसे ०-०-०-१ में ०-५-४६-५९ जोड़ा तो 
०-५-४७-० हुआ | 
इसी प्रकार जोड़ कर यह सारिणी बनी है । 
ये अहर्गण वर्ष आरम्भ के चैत्र शुक्ल २ के दिये हैं । 


शाका 

१४४२ 
१४९९ 
१५५६ 
१६१३ 
१६७० 
१७२७ 
१७८४ 


१८४१ ० 


१८९८ 
१९५५ 
२०१२ 
२०६९ 


१ 


अहगण 

० ० 
५ ४७ ० 
११ ३३ ५९ 
१७ २० ५८ 
७ ५७ 
५४ ५६ 
४१ ५५ 
२८ ५४ 
१५ ५३ 
ԿՀ २ ५२ 
५७ ४९ ५१ 
Հ ३६ ५० 


वार 

३ मंगलवार 
४ बुधवार 
५ गुरुवार 
६ शुक्रवार 
० शनिवार 
१ रविवार 
२ सोमवार 


३ मंगलवार 


४ बुधवार 
५ गुरुवार 
६ शुक्रवार 
օ शनिवार 


शाका अहर्गण वार 
२१२६ १ ९ २३ ४९ १ रविवार 
२१८३ १ १५ १० ԿՀ २ सोमवार 
२२४० १ २० ५७ ४७ ३ मंगलवार 
२२९७ १ २६ ४४ ४६ ४ बुधवार 
२३५४ १ ३२ ३१ ४५ ५ गुरुवार 
२४११ १ ३८ १८ ४४ ६ शुक्रवार 
२४६७ १ ४४ ५ ४३ ० शनिवार 
२५२५ १ ४० ԿՀ ४२ १ रविवार 
२५८२ १ ५५ ३९ ४५ २ सोमवार 
२६३९ २ १ २६ ४० ३ मंगलवार 
२६९६ २ ७ १३ ३९ ४ बुधवार 
२७५३ २ १३ ० ३८ ५ गुरुवार 


५७-५७ वषं के अन्तर के պոպ तो ऊपर दिये हैं परन्तु इनके अंतमंत ५७ वर्ष 
के अहगंण भी नीचे शेषान्द अहर्गण सारिणी में दिये हैं । 


( २ ) शेषाब्द պոզ सारिणी 

2 ԿՎ वार ի अहर्गण वार ն 
१ ० ५५४ ४ ९ ० ० ५४ ३७ १ १७ 
२०० १२ १८ २ १० ० १ १ ० १८ 
३ ० ० १८ १२ ० ११ ० १ ६५६ Կ १९ 
४०० २४ ६ ४ १२ ० १ १२५० Հ २० 
५० ०३० २० ३१३ ० १ १९ १४ १ Վ 
६००३९६२४ ० १४ ० १ ९ १ २२ 
७००४२१९ ५१५ ० १३१३३ ५ २३ 
८ ० ० ४८ ४३ ४ १६ ० १२३७२८ Հ २४ 


अहगंण 

० १ ४३ २१ 
० १ ४९ २५ 
० १ ५५ ३१ 
০২ १ २३ 
० २ ७ ५७ 
० २ १३ ५२ 
० २ १९ ४६ 
० २ २६ १० 


बार 


«ո छ A ९0 ,Մ,.« «ո 


নং ՋՐՈՎ 

ՀԿ Հ ՀՀ ५ 
२६ Հ २७ ५९ 
२७ २ ४४ २३ 
२८ Հ ५० १७ 
२९ Հ ५६ ४१ 
३० ३ २ २५ 
३१ ३ ८ २९ 
३२ Հ १४ ५३ 
ՀՀ Հ २० ४८ 
३४ ३ २६ ४३ 
३५ ० ३ ३३ ও 


वार 


Մ 
१ 
० 
Մ 
4 
օ 
¥ 
३ 
१ 
६ 
Կ 


ՀԿ 
४६ 


(५१ ) 


अहर्गण 


օ 
«Հ ०८ Հ «Հ = aw ա պա Ս 


օ 
օՀ 


0 ४ 


३९ १ २ 
४५ २५ १ 
५१ २० Պ 
५७ १४ ३ 

ՀՀՀ Հ 

९३२ ६ 
१५२६ द 
२१५० Հ 
२७ ४५ ० 
३३ ३९ ४ 
३० Հ Հ 


शेष 

ՀՎ 

१४७ ० ४ 
४८ ० ४ 
४९ ०.४ 
५००५ 
५१०५ 
५२०५ 
५३०५ 
५४०५ 
५५०५ 
५६०५ 
५७०५ 


४६ 


~ A 6 OH ७०१ ० ००७ XK A ৩ 


पूवं प्राप्त अहमंण Վ ՀՎ का अहगंण जोड़ने से इष्ट वर्ष के आदि का अर्थात्‌ 
चैत्र զո ২ का अहगंण बनता 8: इसमे पक्ष का ओर दिन का अहगण जोड़ने से 


दी है। 


(ই) पक्षानुसार अहर्गण 


मास पक्ष 
वशाख कृष्ण २ 
33 ՎՏ २ 
ज्येष्ठ कृष्ण २ 
ան ২ 
अषाढ कृष्ण २ 
११ शु २ 
श्रावण कु० Հ 
, शुक्त ২ 
भाद्रपद कु० ২ 
11 ՏՅ 
সাহিনন कृ० २ 
ս হাষ্ট ২ 


अहगंण 


१५ 
३० 
४४ 
ԿՀ 
१४ 
२९ 
४२ 
ԿՀ 
१२ 
२८ 
४२ 
५७ 


वार 


मास पक्ष 


र्‌ भगातक कू० < 


Հ 


19 ՀՅ Հ 


२ मार्गशीष कृ० २ 


4 
४ 


A .Փ .Փ छ প A AS 


» शु २ 
पौष क्रु०२ 
11 शुक्ल ২ 
ֆօ ২ 
ս शुक्ल ২ 
फाल्गुन ֆօ २ 
» शुक्ल २ 
चैत्र कु०२ 
१1 शुक २ 


अहगंण 


«Հ «Հ ७९८ Հ ..ա Սյ AM 


दृष्ट दिन का अहगंण बन जाता है । पक्ष का ապ साधन करने की सारिणी आगे 


वार 


७०१ .ա ७0 Nv ० Չ ९० পৰা ०८ ७६ au 


( ५२ ) 


सारिणी हारा अहगंण साधन की रीति 

जिस शाका কা अहर्गण निकालना हो ऊपर की सारिणी में देखो उसके समीष का 
कोन शाका दिया है। उसके समीप का अहगंण लिख लो । इष्ट शाका में से वह शाका 
घटा दो तो शेष वर्ष रहे, उनका अहगण शेष वर्ष सारिणी में खोज कर जो अहगंण मिले 
उसे पूर्व प्राप्त अहगण में जोड़ दो तो वर्ष आरम्भ का अहगण अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल रे का 
अहर्गण प्राप्त हो जायगा | 

अब इष्ट समय तक का अहर्गण और चाहिए। देखो कितने मास और पक्ष इष्ट 
दिन तक और गत हो चुके हैं उसके अनुसार जो अहगंण पक्ष सारिणी के अनुसार मिले 
ओर जोड़ दो तो इष्ट मास के इष्ट पक्ष की २ तिथि का अहर्गण हो जायगा । २ तिथि 
से इृष्ट तिथि तक जितने दिन हुए हों गिनकर उतने ओर अहर्गण जोड़ दो तो इष्ट दिन 
का अहगण हो जायगा । एक दिन में १ ՅԱ होता है। जिस সদাহ दिन आगे बढ़ता 
है उसी प्रकार अहर्गण भी बढ़ता जाता है। 

इस प्रकार सारिणी द्वारा अहर्गग की ४ सख्या आवेगी । उसके बायीं ओर की 
संख्या में ६० का गुणा कर उसके दाहिनी ओर की रुख्या जोड़ो फिर उसमें ६० का 
गुणा कर दाहिनी संख्या जोड़ो । जो प्राप्त हो उसमें फिर ६० गुणा कर अन्त की संख्या 
जोड़ो तो इस प्रकार जो संख्या সাম होगी वे सर्व दिन कहलावेगे। इसमें ७ का भाम 
देने से जो शेष बचे मंगल आदि वार लेकर गिनने से जो दिन आवे वही इष्टवार आनना । 
यदि इघ्वार न मिले तो उरूमें १ दिन घटा या बढ़ाकर ठीक कर लेना जिससे दृष्टवार 
थाजावे। " 

ऊपर बताए प्राप्त মন दिन में ४०१६ का भाग देने से जो लब्धि होगी वही चक्र 
बहलायगा और जो হ'ম बचेगा वह पुरतकीय अहगण होगा । पुस्तकीय अहर्गण पहिले 
गणित से निकाल चुके हैं । 

उदाहरण शाका १८३५ श्रावण զջ का अहगंण चाहिए | 

इष्ट शाका १८२३५ के समीप पहिली सारिणो में १७८४ शाका दिया 81 इसे 
इष्ट शाका में घटाया तो शेष वर्ष ५१ रहा। अब १७८४ का जो अहगंण सारिणी 
में दिया है और शेष নম ५१ वा जो »हगंण शेषाब्द सारिणी मे दिया है इन दोनों को 
जोड़ दिया तो शाका १८३५ के वर्ष आरम्भ का अहर्गण हो गया । इसमें श्रावण զջ 
२ तक का और अहगंण मास पक्ष अहेर्गण सारिणी से लेकर जोड़ दिया। श्रावण 
զջ से इष्ट तिथि १२ तक ६ष दिन १२-२८१० बा अहुर्गण ०-०-०-१० और 
जोड़ दिया ( जैसा आगे बताया है ) तो इष्ट दिन का अहगंण ०-३९-५४३७ प्राप्त 
हो गया । 


( ५३ ) 


ৰ Թ दिन वार 
शाका १७८४= ०-३४-४१-५५ २ 


हेषाब्द ५१ = ००५१ 6-ՀՄ 
योगन््धाका १८३५ का= ०--३९०“५२--२९ २ 
चैत्र शु० २ से श्रावण शु० २ तक ०---०--१-५८ ६ 
श्रावण शुक्ल २ से इष्ट तिथि १२ এ անան 3 
१२-२-१० दिन 
इष्ट अहर्गग == योगञ=०-३९-५४-३७ « 


जहाँ वार ও से अधिक है वहाँ ७का भाग देने से जो बचे उसे लेना। जैसे 
श्रावण शुक्ल २ से श्रावण शुक्ल १२ तक १० হিন हुए । इसमें से ७ घटा दिये तो 
शेष ३ बचा इससे वार के नीचे ২ लिख ակ सबका योग ११ वार होता है 
इसमें से ७ घटाया तो शेष ४ रहे | यहो वार के नीचे योग में लिख হিয়া ই | वार 
७ से अधिक नहीं होता इसमें से ७ घटाना पड़ता है। वार का योग ४ आया है यहाँ 
इतवार से गिना तो 'म्बुधवार आया, यही इष्ट वार है । 


अहगंण के सर्वदिन बनाकर पुस्तकीय अहगंण निकालने का उदाहरण 


অন্য सर्वदिन 

०-३९-५४-३७ ४०१६)१४२६७७(३५ चक्र 

+ ६० १२०४८ 
° +३९ २३१९७ 

३९५६० २००८० 

२३४० +५४ ३११७ पुस्तकीय अहर्गण 
२३९४ ?८ ६० 

१४३६४० + ३७ = चक्र पुस्तकीय अहर्गण 
१४३६७७ ३५ ३११७ 

«վ दिन १४३६७७ १ चक्र में ४०१६ अहगँण (दिन) 
सर्व दिन १४३६७७ होते हैं । 


४०१६ ८२५ শতম = चक 
३११७ शेष-पुस्तकीय अहगंण 
गणित से भी आया था । 


(५४ ) 
सर्व दिन 
७)१४३६७७(२०५२५ 
१४ मंगलवार को १ गिना शेष २ से दूसरा वार 


३६ बुधबार आया । यही इष्ट वार है इस लिमे यहाँ 

३५ १ घटाना या जोड़ना नहीं पड़ा । 
१७ 
१४ 

३७ 
३५ 

२ शेष 
पुस्तकीय अहर्गण के सर्वदिन बनाना 
(चक्र > ४०१६) + पुस्तकीय अहगंश = सवं दिन 
जेसे-चक्र पुस्तकीय अहगंण 


३५ ३११७ 
४०१६ 
% ३५ १४०५६० = सर्वं दिन 
२००८० _ +२११७ १४३६७७ 
१२०८८ १४३६७७ 
१४०५६० 
सर्वदिन से अहर्गण के अंक लाना 


सर्वदिन में ६० का भाग दो दोष चोथा अंक हुआ । फिर लब्धि में ६० का भाग 
दो शेष तीसरा अंक होगा । फिर इस օպ में ६० का भाग दो शेष दूसरा अंक 
होगा ओर लब्धि पहिला अंक होगा । 


लब्धि लब्धि 
जैसे सवंदिन ६०)२३९४(३९ लब्धि ६०)३९(० पहिला 
६०)१४३६७७(२३९४ लब्धि १८० ० अंक 
१२० ५९४ ३९ शोष 
0212 ५४० दूसरा अंक 
१८० ५४ शेष 
५६७ तीसरा अंक 
५४० 
6 =०-५४-३७ अहगंण 
२४० 
“३७ दोष 


चौथा अक 
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प्रहलाघवीय मत से भिन्न-भिन्न मत के अहर्गण बनाना 


भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों के मत से भिन्न अहगंण आता है। यहाँ ग्रहलाघव के अनुसरा 
भहर्गण साधन किया है। ग्रहलाघवीय अहर्गण से अन्य ԱՊ अहर्गण इस प्रकार 
बनेगा :--- 
ग्रहलाघवीय | + १२३११४ दिन = करण कुतुहल का պակ आदि वार-गुरुवार 
अहगंण 
টী + १६८७८५१ दिन==मकरन्दीय ՅԵՎՎ-- )) शुक्रवार 
ji ७१४४०३९८४४७८ दिन = सूर्य सिद्धान्तीय अहगंण 
आदि वार-रविवार 
ग्रहलाघव में आदि वार मंगलवार है । अर्थात्‌ जो शेष बचता है उतना गिनने से 
इष्ट वार आता है परन्तु उपरोक्त मत से जो २ आदि वार माने गए हैं उन वारों से शेष 
वार মিলন पर इष्ट दिन मिलता है | 
उपरोक्त सूयंसिद्धान्तोय अहर्गण सृष्टि आदि का अहर्गण है । इस मत से कलियुगादि 
अहगंण भी निकाला जाता हैं। 
अहर्गण से मध्यम ग्रह mean Planet बनाकर स्पष्ट ग्रह Real planet बनाया 
जाता है । इस कारण पहिले अहगंण साधन जानना आवश्यक है । 


अध्याय ५ 


ग्रह-्लाघव को रोति से गणित द्वारा मध्यम ग्रह बनाना 


जब पञ्चाङ्ग पास न हो और ग्रह स्पष्ट करना हो तो इष्ट काल क्षा अहगंण निकाल 
कर उससे मध्यम ग्रह साधन करना पड़ता हें। मध्य ग्रह से ग्रह स्पष्ट बनता है । 

अहर्गण साधन करना पहिले बता चुके हैं जिससे अहगण और उसका चक्र पहिले 
निकाल लेना । प्रत्येक ग्रह के ध्रुव ओर क्षेपक आगे दिए हैं। प्रह ध्रव में चक्र का 
गुणा कर ध्र वोन क्षेपक बनाया जाता है । 

इस पर से ये मध्यम ग्रह बनाए जाते हैं-(१) रवि, (२) चन्द्र, (३) चन्द्रोच्च या 
चेन्द्र मन्दोच्च, (४) राहु, (५) मंगल, (६) बुध केन्द्र, (ও) गुरु, (८) शुक्र केन्द्र, 
(९) शनि । 


( ५६ ) 


इनमें केवल राहु स्पष्ट हो जाता है । शेष ग्रह বৰি, चन्द्र, मंगठ, վն शनि, महा 
बनते हुँ । रवि बुध और शुक्र के मध्यम करने का एक ही गणित है। चन्द्र स्पष्ट करने 
को चन्द्रोच्च और बध, शुक्र स्पष्ट करने को बुध केन्द्र ओर शुक्र केन्द्र की आवदयकता 
पड़ती है । इस कारण पहिले इनको साधन करना पड़ता है । 

जिस ग्रन्थ की रीति से ազ साधन किया हो उसी की रीति से मध्यम ग्रह और 
स्पष्ट ग्रह साधन करना, क्योंकि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से अन्तर पड़ जाता है । 


ग्रह দূৰ ओर क्षेपक का चक्र -- 
(क्षेपक और ध्र व में कभी परिवर्तन नहीं होता) 
चन्द्र 

ग्रह रवि चन्द्र सन्दोच्च राहु मंगल զու गुरु Վահ 
ध्रव राशि ० ० ९ ७ १ ४ २० १ ७ 
(१) अंश १ ३ २ ३ २५ ३ २६ १४ १५ 

कला ४९ ४६ ४५ ५० ३२ २७ १८ २ ४२ 

विकला ११ ११ ० ০ ० ० ० ० ° 
क्षेपक राशि ११ ११ Կ ० 936 Հ ७ ७ 


(२) अंश १९ १९ १७ २७ ७ २९ Վ. २० १५ 
कला ४१ ६ ३३ ३८ ८ ३३ १६ ९ ՀՏ 


विकला ० ० ० օ օ ० ० २० ७ 
धृवोन क्षेपक >-ग्रह क्षेपक-(ग्रह धव ২ अहर्गण का चक्र) 
सध्यम ग्रह बनाने को 


(१) सूर्य, चन्द्र मध्यम करने के लिए--अह॒गंणोत्पन्न रवि या चन्द्र साधन कर फिर 
मध्यम զմ या चन्द्र साधन करते हैं। या ध्रुवोन क्षेपक निकाल कर मध्यम सूय या 
चन्द्र साधन करते हैं । 

(२) चन्द्रोच्च, राहु, मध्यम मंगल, बुध केन्द्र, զո केन्द्र, मध्यम गुरु, मध्यम शनि 
इनके साधन के लिए - अहर्गणोलन्त ग्रह निकाल कर फिर उनका ध्रुवोन क्षेपक निकाल 
कर बनाते हैं । या अहर्गणोत्पन्न ग्रह में ध्रुवोन क्षेपक मिला कर बनाते हैं। इनकी पृथक्‌- 
पृथक्‌ रीति आगे दी है । 

१- मध्यम सूर्य, बुध ओर शुक्र साधन 


(१) বাঁৱি=={( ոո Տո) चह -अहगँणोत्पन्न रवि 


कलादि 


( ५७ ) 


अहर्गणोसन्न रवि-- रवि ध्रुव _ अहर्गण मध्यम 
১ ( ०-१-४९-११ का बक) ११ १९-४१-०० रबि 


यं क्षेपक रवि ध्रुव = 
(२) रीति = (१) 0 - ( ०-१-४९-११ ԱՑԻ) লে 
(२) ՈՎ: रवि + रविध्रुवोन क्षेपक = मध्यम रवि । इस रीति 
से जो मध्यम सूयं बनता है वही मध्यम बुध और वही मध्यम 
शुक्र भी बन जाता है | 
२- मध्यम चन्द्र साधन 


(१) रीति=(अहगण ?८ १४ अंश = (55 x १४ अंश) _ अहगंण_अहगंणोत्पन्न 


१७ अंश १४० चन्द्र 
कलादि 
' _ चन्द्र ध्रुव चन्द्र क्षेपक 
խման चन्द्र ०-३-४६-१ १ ո) + ११-१९६ ०=मध्यम ՎՏ 


(२) रीति = (१) चंद्र भुवोन क्षेपक = चंद्र क्षेपक - (चंद्र মূৰ %( चक्र) 
(२) मध्यम चंद्र = चंद्र সুনীল क्षेपक + अहर्गणोतन्न चंद्र 
३- -चंद्रोच्च साधन 


(१) Է शादि + पि कठादि ) अहगणोत्पन्न चंद्र 


= चंद्र मंदोश्व क्षपक _ (चंद्र मंदोच्च ध्रुव 
(२) ५-१७-३ ३-० ९-२-४५- 


= अहर्गणोत्यन्न चंद्रोद्च - ( चेद्रोचच धव ՀՈՎ क्षेपक 
(३) = अह ՊՈԳ- ( २.२.४५: ? चक्र + १७-३३-० 
या = अहर्गणोत्पन्न «ՇԿ + «ՈՎ भुवोन क्षेपक = चंद्रोश्व 
४--राहु साधन 


१) = १२ राशि“ (बर + कण ) =अहगंगोतन् राहु । 


(२) = राइ शषेपक _( যাৰ দৰ 

०-१७-३८-० ৩-২-৬ ০-০ 
(३) बहर्गणोलन्न राहु - (राहु ध्रुव % चक्र) + राहु क्षेपक न= राहु । 
या = अहर्गणोलन्ल राहु + राहु արխ क्षेपक = राहु । 


x चक्र ) = चंद्र मदोञ्च মুনীন (पक 


ո) = राहु भ्रुवोन क्षेपक । 


( ५८ ) 


५--सध्यम मञ्च साधन 
(१) Աա) - (रह कला ) = अहगंगोतन मंगल । 


(Հ) = मंगल धुवोन क्षेपक == (मंगल क्षेपक) ¬ (मंगल धुव % चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 

(३) मध्यम मंगल =अहरग गोत्पन्न (मंगल - धुत % चक्र) + मंगल क्षेपक । 

या = मध्यम मंगल = अहर्गणोत्पन्न मंगल + मंगल সুনীল क्षेपक 


६- बुध केन्द्र साधन 
(१) =अहर्गणोत्पन्न बुध केन्द्र ( Հա Ի अ) + (अहगंण % ३) = 
गहा ॥ 
३८ 
(२) = बुघ केन्द्र धूवोन क्षेपक = (बुध केन्द्र क्षेपक) - (बुघ केन्द्र ध्रुव 2 चक्र) 
८-२९-३३7० ४-३-२७-० 


(३) == बृष केन्द्र =अहर्गणोत्पन्न बुघ केन्द्र-(बुघ केन्द्र ध्रुव % चक्र) + बुधकेन्द्र क्षेपक 
या ==अहरगणोत्पन्न बुघ केन्द्र + बुघ केन्द्र धूवोन क्षेपक =बुघ केन्द्र । 
७- मध्यम गुरु साधन ৰ 

(१) ոն Վ" যুহ= ED अहगंण ) 


(२) गुरु মৃনীন क्षेपक = (गुरुक्षेपक) ¬ (गुरु ध्रुव % चक्र) 
७=२-१६-० ०-२६-१८-० 
(३) मध्यम गुरु अहर्गणोत्पन्न মুহ - (गुरु धुव » चक्र) + गुरुक्षेपक 
७-२-१६-० 
या =मध्यम गुरु = (अहगंणोतन्न + զո भ्रवोनक्षेपक) 
८- शुक्र केन्द्र साधन 
(१) अहर्गणोत्पन्न शुक्र केन्द्र (55 & աո) (ԱԼ र ह ո) 


(२) शुक्र केन्द्र ախ क्षेपक == (शुक्र केन्द्र क्षेपक) ¬ (शुक्र केन्द्र ध्रुव এ चक्र) 
७-२०-९-० १-१४-२-० 
(३) शुक्र केन्द्र = (अहर्गणोत्पम्न शुक्र केन्द्र) - (शुक्र केन्द्र धुव » चक्र) + शुक्र 


केन्द्र क्षेपक । 
या = शुक्र केन्द्र =महर्गणोतन्न शुक्र केन्द्र + शुक्र केन्द्र धृवोन क्षेपक । 


( ५९ ) 


९--सध्यम হানি साधन 
( १ ) अहर्गणोत्पन्न হানি== टि अंश + जप ला 
Տ. शनि क्षेपक शनि ह 
( २ ) शनि शुवोन क्षेपकर है ९. Կ ՀԼ ) ԱՐՈ» 


( ३ ) मध्यम शनि ==अहर्गणोत्पन्न शनि - (शनि ध्रुव ^ चक्र) + शनि क्षेपक | 

या = मध्यम शनि==अहर्गणोत्पन्त शनि + शनि সূনান क्षेपक । 

ग्रह लाघव के अनुसार मध्यम ग्रह साधन का उदाहरण 
१--मध्यम ՎԱ साधन 

मध्यम सूर्य साधन के लिये अहगंण से ( १ ) अहगंगोत्पन्न सूर्य साधन कर फिर 
(२) मध्यम रवि साधन करना पड़ता है । 

रवि क्षेपक और रवि भ्रव है इसमें परिवर्तन नहीं होता | 
বাণ ११-१९-४१-०” বাণ ०-१“-४९-११” 

अहर्गण ३११७ है और अहगण चक्र ३५ है जो पहिले साधन कर चुके हैं Թ 
साधन की २ रीति हैं । 

( १ ) पहिली रोति 

अहगंणोत्पन्न रवि = (अहर्गण - এই पअशादि) १५७ কাহি 


र _ { रवि ध्रुव Հարգ ն ՄՅ 
मध्यम रवि=अहगंणोत्पन्न रवि Ms % का चक्र / ११-१९-४१-० 
( २ ) दूसरी रीति 


रवि ध्रवोन क्षेपक = सूयं क्षेपक - ( रवि ध्रुव % अहर्गण का चक्र ) 
११-१९¬-४१-० ०-११-४९-११ 
मध्यम रवि == (अहगंणोत्मन्न रवि + रवि घ्रुवोन क्षेपक) 


उदाहरण 
अहगण अहगण լ 
अहगणोत्पन्न रवि Էս ৰ ) ३११७ AA 
«(3229-3345 ३११७ ३१७ 
:5 (३११७ नही -३१ - Հ )-२० ԲԿ २८० 
न (२०७२ २८ १८ ) २० ४५ ३७ १९ ६० 
Es. र 
== 02 5 
१५०)३११७(२०' का 
३०० त 


११७ ५० 


( ६० ) 


११७५६० ५०५६० 
१५०)७०२०(४६” ७०)३०००(४२ 
६०० २८० 
१०२० २०० 
९०० १४० 
ՀՀ աշա 
३११७ -०'-०' ३०७२+ ३० 
= ४४-३१-४२ घटाया = १०२ राशि १२° 
शेष ३०७२-२८-१८ १०२ ११ 
_ २०-४६ घटाया =८ भगण ६ राशि 
शेष==३०७१-७~-३२ 


= (६ रा०-१२-७-३२ अहरगणोत्पन्न रवि 
मध्यम रवि अहगणोत्न्न रवि - ( रवि धृव / चक्र) + रविक्षेपक 
६-१२ -७'-३२— ०-१४९-११” ५३५ + ११-१९-४१ -० 
= (६रा.-१२-७'-३२'-(०रा.-१*-४९'-११” % ३५) + (११रा.-१९ -४१-०' 
= (६रा.-१२ -७'-३२”)-(२रा.-३-४१'-२५” +(११रा.-१९-४१'=० ) 
= (४रा.-८१-२६'-७”) + (११रा.-१९ -४१'-०”) 
= रेरा -ՀՀ -७'-७” मध्यम रवि 


६रा.-१२-७-३२” ०रा.-१*-४९-११” 

-২ -३-४१०२५ घटाया x३५ 
«Վ» - ८-२६-७ RR ত 

+ ११ - १९-४१-० रवि क्षेपक २८-३५ 

= Կ = २८-७-७ ०-३५ 

= देरा. - २८ -७-७” मध्यम रवि ० 

०-६२-४ १०२५ 
= रेरा,- ३-४१-२५” 

(२) दूसरी रीति 
रवि क्षेपक - (रविध्रुवचक्र = रविध्रवोन क्षेपक क्षेपक ११२-१९-४१०० 


শত ०-१-८९-११ ५ ३५ धुव ~ चक्र २-२-५१-२५ 
= (रा.-१९-४-१/)-( रा-३-४“-२५”) र० զ» क्षे०= ९-१५-५९-३५” 
= ९रा.-१५'-५९-३५” रवि ध्रुवोन क्षक + অন্ত रवि० ६-१२-७=३२ _ 
= १५-२८-७-७ 


( ६१ ) 


मध्यम रवि = अहर्गणोत्पन्न रवि + रवि ध्रुवोन क्षेपक 
६-१२-७-३२ ९-१५-५९-३५ 
= ररा.-२८१--७--७” मध्यम रवि 
जो मध्यम रवि होता है वही मध्यम बुध और शुक्र भी होता है । 
.', मध्यम रवि रेरा-२८ -७'-७” 
मध्यम बुध ३ = २८ - ७- ७ 
मध्यम शुक्र २- २८ - ७-७ 
शेष का मध्यम ग्रह साधन 
जिस प्रकार मध्यम रवि साधन किया है उसी प्रकार शेष मध्यम ग्रह भी साधन 
किये जाते हैं परन्तु उनकी भिन्न-भिन्न रीति हे। उनके पृथक्‌ २ ध्रुव और क्षेपक भी 
होते हैं जो आरंभ में दे चुके हैं। अहगंण का जो चक्र है वही यहाँ लेना । 
धूवोन क्षेपक बनाना = ग्रह क्षेपक-(ग्रह ध्रुव % चक्र)  ध्रुवोन क्षेपक 
२ मध्यम चन्द्र साधन 


(१) रीति-अहर्गणोत्पन्न ৰন্মল| हणण £) (अह সং) | अहर्गणकलाडि 
अश ; १७ अश १४ 


मध्यम चन्द्र = | होत चन्द्र= चिन्द्र धुव ২ 2 ১৫ चन्द्र क्षेपक 


०-३-४ ६-१ १ ११-१९ - ६-० 
(२) रीति = चन्द्र ध्रृवोन क्षेपक = ( चन्द्र क्षेपक )-- ( चन्द्र ध्रुव X चक्र ) 
११-१९-६-० ०-३-४६-११ 
मध्यम चन्द्र = अहर्गणोत्पन्न चन्द्र + चन्द्र ध्र वोन क्षेपक 

(१) रीति से गणित 

अहर्गणोत्पन्न चन्द्र = ( अहर्गण ) अहर्गण अहर्गण 
३११७ १४--० ३११७ ०) (x कला 

१४० 


= (३११७ १ १४)-(३११७ x 2- कल 
न অত ¥o 


१७ 
= ४३५३८”-.(२५६६०१-५६'-२८“)-(०"-२२-१५“) 
= (४१०७१०-३'.३२”)-(०"-२२'-१५”) 
= ४१०७०-४१-१७ = १३६९ रा.-० ४१-१७ 
= १रा,-०°-४१'-१७" अहर्गणोत्पन्न चन्द्र 


( ६२ ) 


३११७ १४० ३१७७(२२' ४३६३८०-००-०” 
x १४ २८० २५६६-५६-२८ 
१७)४३६३८(२५६६ अंश ३१७ ४१०७१ - ३-३२ 
३४ २८० - ०-२२-१४ 
ET ՅՅ x ԵՆ ४१०७०-४१-१७ 
<५_ १४०)२२२०(१५” ३०)४१०७० अंश (१३६९ 
११३ १४०_ Հ» राशि 
ՆՀ ८२० ११० १२)१३६९(११४ 
११८ ७०० ९० १२ चक्र 
१०२ १२० ২০৬ १६ 
१६५६० १८० १२ 
१७)९६०(५६' २७० अर 
_०५ २०० ४८ 
११० ০ অথ राशि 
१०२ = १-रा०-०-४१-१७ अहर्गणोत्पन्न चंद्र 
८9९९० 
१७)४८०(२८” 
३४ 
१४० 
१३६ 
४ 
चंद्र ध्र वोन क्षेपक 
= (चंद्र क्षेपक)-(चंद्र धू व % चक्र) ११ रा०-१९-६'-०' ०रा०-३*-४६'-११* 
११-१९-६-० ०-३-४६-११%३५ =-४०-११-५६-२५ ~ ३५ 
= (११-१९०-६०० (०-३-४६११ ५३५) = ७-७९-३५ ६-२५ 
= (११-१९ -६'-०)-(४-११०-५६०२५ २६-२५ 
७=रा०-७-९-३५” चंद्र ध्र वोन क्षेपक ०-१०५ 


०-१३ १-५६-२५ 
= ४ रा०-११ -५६-र५ 
मध्यम चंद्र = (अहर्गणोत्पन्न चंद्र ) + चंद्र घ्रुवोन क्षेक १ रा०-००-४१'-१७" 
१-०-४११७ ७-७९-३५ +७-७-९- ३५ 
= ८ रा०-७ ५०-५२ मध्यम चंद्र =८- ७५०-५२ 


( ६३ ) 


(Հ) रीति--अहंगंगोत्पन्न Հո-(Հո সূৰ गुणित चक्र) + चंद्र क्षेपक 


१०-४१-१७ ४-११-५६०२५ ११-१९-६--० 
=८रा,-१८ ४४-५२ + ११रा-१९९-६-०” १--०-४१-१७ 
= ८रा ७०-५०-४२” मध्यम चंद्र 17४१ १-५६-२५ 
= ८-२८-४४-४२ 
+ ११-१९-६७-० 


= হো ৩০-৬ օ '_५२ Ա 
३--अध्यममंगल साधन 
रीति (१) अहर्गणोत्पन्न मंगलम पट ոո) हि (ԾԸ कला) 


(२) मंगल সূৰীন क्षेपक=( मंगल क्षेपक) -- ( मंगल ध्रुव % चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 
मध्यम मंगल--अहगंणोतन्न मंगल--[मंगल সূৰ ८ चक्र ) + मंगल क्षेपक 
या =अहर्गणोत्मन्त मंगल + ध्रुवोन क्षेपक 


अहगंणोत्पन्न मंगल :-- 


अहगंग अहगंण 
(थ ন) (৩ १० ला ) 
१९ ७३ 


Բ ३११७० अँ ० ९° कला 
१९ ७३ 


= (१६४०-३१-३४) -(७-६-५९) = = 
== ६रा,-२०-३ १-३४ )--(०रा,-७-१६'-५९ 
== दैरा,-१३-२४-३५” अहर्गणोतन्न मंगल 


(Հ) मंगल ध्रुवोन क्षेपक 
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७६ 
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== (मङ्गल क्षेपक) - (मङ्गल धुव चक्र) ३०८९३२९ १रा०-२५०-३२'-०” 


१०-७-८-० १२५-३२-० %३५ ६० रा० १८३५ 
= (१०-७-८'-०")-(४-२३-४०-०” २९३ ०-० 
>-५रा०-१३-२८-० ध्र वोन क्षेपक २७० १८-४० 
२३ अंश १२५ 
३५--७५ 
१२)६४)५ ३५-८९३-४०-० ` 
६० + २९८ २३ 
४ राशि ६४८४ 


(३) सध्यम मंगल 


(अहर्गणोत्यन्न भंगल)-(मंगल মুন ১ चक्र) + मंगल क्षेपक 


=४रा०-२३ ¬४०-०' 
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Հ. ० 


६०१ १-२४-३ १-२५-३२=० % २५ १०-७८० ६-१३-२४-३५ 
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मध्यम-प्रह साधन को सारणिर्या 


मघ्यम-ग्रह साधन में अधिक गणित करना पड़ता ই इस कारण मध्यम-ग्रह साधन 


करने की यहाँ सारणियाँ दी हैं। सारणी द्वारा मध्यमग्रह बनाने की रीति और उदाहरण 
आगे दिया है। 
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मध्यम ग्रह साधन की सारिणी बनाने की रीति 

प्रत्येक मध्यम ग्रह साधन करने को २ प्रकार की सारिणी दी हैं (१) चक्र 
निघ्न श्र वोन क्षेपक की सारिणी (२ ) अहर्गण में ६० का भाग देने से प्राप्त रूब्धि 
और शेष पर से. अंक प्राप्त करने की सारिणी । 

( १ ) चक्र निघ्न ध्र वोन क्षेपक की सारिणी बनाने की रीति-- 

प्रत्येक प्रह का भ्रुव और क्षेपक पहिले बता चुके हैं। अहगंण साधन करने में 
জী चक्र निकलता है उसका ध्रुव से गुणा कर ग्रह क्षेपक में से धटाना तो ग्रह का चक्र 
निघ्न धुबोन क्षेपक बनता है । 

( १ ) रवि चक्र निघ्न ազն क्षेपक == (रवि क्षेपक) -(रविधुव १८ अशर्गण का चक्र) 

११-१९-४१-० ०-१४९-११ 


(२)चन्द्र » » » » == (चन्द्र क्षेपक)-(चन्द्र মূৰ 2 चक्र) 
११-१९-६-० ०-३-४६११ 
(३)चन्द्रोच्च , , „ = (क्षेपक -(मंदोच्च ध्रुव » चक्र) 
( या चन्द्र मंदोच्च ) ५-१७-३३-० ९-२-४५-० 
(४)राहु » , ॥ = (क्पक)-(राहु धुव অ चक्र) 
०-२७-३८-० ७-२-५०-० 
( Վ ) मंगल ११ १7१ յ), ««(ԱԳՏ)-(ԱՎ % चक्र) 


१०-७-८-० १-२५-३२-० 


(६) बृषके्ध ,, ,, „ -+(केपक)-(शुव ‰ चक) 
८-२९-३३-० ४-३-२७-० 
(७ ) गुरु 1१ 99 » नट (क्षेपक)=(धव X चक्र) 
७-२-१६-० ०-२६-१८-० 
( ८ ) शुक्रकेन्द्र » ,, ,, ==(क्षिपक)-(ध्ूव % चक्र) 
७-२०-९९२० १-१४०२-० 
(९) » ४ ॥ = (क्षिपक)-(ध्रूव 2 चक्र) 


९-१५-२१-० ७-४५-३२-० 

धटाने में ऊपर का अंक छोटा पड़ेतो राशि में १२ जोड़कर घटाना । इसी प्रकार 
प्रत्येक चक्र से गणित कर जो अंक आता है वही इस सारिणी में दिया है। जैसे 
रवि ध्रुव ०-१-४९-११ १८३० चक्र १-२४-३५-३० इसे रवि क्षेपक से घटाया तो 
९ रा००२५०.५'-३०” हुआ । बस यही अंक ३० चक्र के नीचे दिया है। इसी प्रकार 
জী ইষ্ট चक्र हो उसके नीचे दिया हुआ सारिणी अंक लेना । 

यदि ४१ के आगे के ओर भी चक्र के अंक निकालना हो तो उसके पहिले दिये 
हुए चक्र के अंक में से उस ग्रह का ध्रुव घटा दो जो शोष रहे बही अंक आगे के चक्र 
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का सारणी अंक होगा। जैसे ४१ चक्र का अंक रवि“थ्रुव में से घटाया तो शेक 
९-३-१५-१८ रहा। यह चक्र ४२ का अखु हुआ इसी प्रकार आगे किसी भी चक्र की 
सारणी बना लेना । 
४१ चक्र का অন্তু ९-५-४-२९ 
रवि श्रुव०-१-४९-११ 
शेष ९-३-१५-१८ 

इस सारिणी के देखने की रीति 

इष्ट दिन का अहर्गण और चक्र निकाल लेना। जो चक्रहो उसके नोचे दिया 
আকু राशि अंश कलादि लेना । Քա अहर्गण ३११७ और चक्र ३५ है। चक्र 
३५ के नीचे रवि चक्र निघ्न ախ क्षेपक सारिणी १ में देखा ९ रा-१५-३५-३५ 
दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के चक्र निघ्न ध्रुवोन क्षेपक की सारिणी में दिये 
चक्र २५ के नीचे का অন্তু लिख लेना «Կ और शेष की सारिणी देखना 
बताया है । 

(২) अहर्गण-+ ६० की लब्धि और शेष पर से प्रत्येक মনু की लब्धि और शेष की 
सारिणी बनी है । अर्थात्‌ पुस्तकीय अहर्गण में ६० का भाग देने से जो लब्धि और 
दोष मिले और उस पर से जो জন্তু प्राप्त होते हैं वह इस सारिणी में दिये हैं । 

प्रत्येक ग्रह की सुषम मध्यम गति दी है वही आगे जोड़ते जाने से यह लब्धि और 


शेष की सारिणी बन जाती है । 


प्रत्येक ग्रह की सूक्ष्म मध्यम गति 
मानी हुई 
ग्रह सूक्ष्म मध्यम गति मध्यम गति 
रा. 6 Ա ն 177 6 1 22 
१ रवि ० ० ५९ ८ १० १७ ९ ७ ५९ ८ 
२ चन्द्र ० १३ १० ३४ ५१ ५६ ० १३ १०३५ 
३ चन्द्रोच्च ० ० ६४० ५१ २५ ० ० ६४१ 
४ राहु ० ० ३१० ४८ २५ ० ० ३ ११ 
५ . मंगल ० ० ३१ ՀԿ Հ Հ ० ०२३१ २६ 
६ बुध केन्द्र ० ३ ६२४ ८ 54 Հ ६२४ 
७ गुरु ० ० ४५९ Հ ३४ १७ ० Կ 
८ शुक्र केन्द्र ० ० ३६ ५९ ४० ६ ३८ ० ३७ 
° 


९ शनि օ Հ ० २३ ४ ३७ ० Հ ० 
ऊपर जो मध्यम गति सूक्ष्म रूप में दी है वह १ अंश में मुक्त মান होना মান कर 
वही गति आगे जोडते जाता तो शेष और लब्धि की पूरी सारिणी. बन जातौ है [ 
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इस सारिणी में ६७ अंश तक दिये हैं इसका कारण यह है कि एक चक्र में 
४०१६ अहगंण (दिन) होते हैं। उसमें ६० का भाग दिया तो ६६ लब्धि और दोष 
५६ बचता है । इस कारण लब्धि पूरी ६७ मानकर ६७ अंश तक सारिणी में दिया है । 
इस प्रकार १ अंश में १ दिन की गति लगभग पढ़ती है । 

अहगंण ४०१६ पूरे होने पर चक्र में १ बढ़ जाता है । इस प्रकार पूरे चक्र का 
अड तो पहली सारिणी से प्राप्त होता है और लब्धि शेष का अंक दूसरी सारिणी से 
श्रास होता है । 

(Հ) लब्धि और शेष की सारिणी देखने की रीति 

जो इष्ट अहर्गण हो उसमें ६० का भाग दो जो लब्बि और शेष प्राप्त हो 
उसे लिख लो । 

लब्धि के कोष्ठक के नीचे सारिणी में जितने राशि अंश आदि लिखें हो उनमें से 
केवल राशि के स्थान का अङ्क छोड़कर शेष अङ्क लिख लो। इस प्रकार छोडी हुई 
राशि के आगे जो अडू हो उसमें ६ का भाग देने से जो लब्धि आबे उसे त्याग कर 
केबल उसका शेष ग्रहण करना । इसी शेष को दुगुना करना । इस दुगना किये हुए अंक 
को राशि मानो ओर उसके आगे के लब्धि शेष सारिणी के নতু को अंश आदि मानो । 
अंश ३० से अधिक नहीं लेते इस कारण यदि अंश ২০ या ३० से अधिक নান तो 
उसकी राशि बना लो अर्थात्‌ उसमें ३० का भाग दो जो लब्धि आवे उसे राशि में जोड़ 
दो और जो शेष बचे उसे हो अंश मानो। इस प्रकार लब्धि से प्राप्त शोधित 
अंक प्राप्त हुए । 

इस शोधित अंक में उपरोक्त शेश (अहर्गग + ६० का शेष) का सारिणी অন্তু राशि 
आदि और चक्र से प्राप्त राशि आदि अंक लेकर तीनो प्रकार के अद्भो' को जोड़ डालना 
तो प्रातः काल के (राहु को छोड़कर) Կ सब ग्रह बन जाँयगे। राहु को कुछ 
भिन्न रीति है । 
राहु साधन की रोति 

राहु साधन की इस रीति से स्पष्ट राहु हो बनता है राहु साधन के लिए उपरोक्त 
प्रकार से लब्धि का शोधित अंक लेकर उसमें शेष का प्राप्त अंक़ लेकर उसमें शेष का 
प्राप्त सारिणी अंक जोड़ देना । ओ योगगल हो उसे १२ राशि में से घटा देना । जो 
दोष रहे उसमें इष्ट चक्र निघ्न धुंवोन क्षेपक जो इष्ट चक्र के अनुसार सारिणी से प्राप्त 
हुआ हो, जोड़ देना तो प्रातः काल का राहु स्पष्ट हो जायगा । 
अन्य प्रकार की सारिणी से ध्यम ग्रह साधन को रोति 

किंसी“किसी सारिणी में պող की बल्ली द्वारा मध्यम प्रह साधन किया जाता 
है । अर्थात्‌ अहृर्गंण के सर्व दिन बना कर उसमें ६० का भाग देकर बल्ली बनाते हैं। 
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सर्व दिन में ६० का নাম देने से ओ शेष रहे वह अंक चतुथं बल्ली होती रै। और 
जो इसको लब्धि प्राप्त हो उसमें फिर ६० का भाग देने से जो शेष रहता है वह अंक 
तृतीय बल्ली होती है। पुनः इसकी छब्धि में ६० का भाग देने से जो शेष रहता है. 
बह द्वितीय बल्ली होती है और इसकी लब्धि प्रथम बल्ली कहलाती है । इस भ्रकार अहर्गणः 
की ४ बल्लियाँ प्राप्त होती हैं। दाहिनी ओर चौथी बल्ली फिर तीसरी उसके उपरान्त. 
दूसरो और बाइ छोर पर अन्त में पहली बल्ली रहती है । 
उदाहरण = पुस्तकीय अहुर्गण के सर्व दिन== (चक्र 2 चक्र सवं दिन) + पृस्तकीय 
४०१६ अहर्गणः 
४०१६ एक चक्र के सर्व दिन ६०)१४३६७७(२३९४ 


% ३५ इष्ट चक्र _१२० 
i २३६ ६०)२३९४(३९ 
ԲԵՐԻՆ ՊԱ 2... 
१४०५६० ५६७ ५९४ ० (रीबल्छी 
+ ३११६ पुस्तकीय अहर्गण _५४० ५४० ३९ 
= {Yইৎ৩৩= মন दिन २७७ ५४ (२) बल्ली 
== १४३६७७ सर्व दिन २४० (३) बल्ली 
তালে 
(४) बल्ली 


= (१) (२) (३) (४) अहर्गण की 
० ३९ ५४ ३७ वल्ली 

अन्य सारिणियों में इन्हीं ४ बल्लियों पर से मध्यम ग्रह बना लेते हैं। पहिले चौथीः 
बल्ली लो । उसके नीचे दिए हुए सारिणो के ४ अंक अंशादि लो । फिर तीसरी बल्ली; 
के नीचे दिए हुए सारिणी के अंक में ऊपर का पहिला अंक छोड़कर शेष अंक लो और 
उन्हें अंशादि जानो । फिर दूसरी बल्ली के नीचे दिए सारिणी के अंक में से ऊपर के 
२ अंक छोड़कर शेष ४ अंक लो उन्हें भी अंशादि मानो । फिर पहली बल्ली के नीचे 
दिये सारिणी के अंक में से ऊपर के ই अंक छोड़कर शेष ४ अंक लो इन्हें भी अंश्चादि 
मानो । उपरांत सारिणी द्वारा प्राप्त सब अंश कलादिको जोड़ डालो। अंश ६० से 
अधिक हों उसमें से ६० घटाकर शेष अंश कलादि लो । इस योग १२ राशि से अधिक 
अंक में ६ का गणा करो । जो गुणगफल हो उसमें उस ग्रह का क्षेपक जोड़ दो। योग 
हो तो १२ से धटाकर शेष राशि लेना तो प्रातःकालीन मध्यम ग्रह प्राप्त होगा । 

इस रीति से उपयोग में आने वालो सारिणी यहाँ नहीं दी। अन्यत्र ऐसी իդ 
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मिलने पर उसका उपयोग जान सको इस कारण उसकी विधि यहाँ बता दो है । परन्तु 
इस पुस्तक में दी हुई सारिणी सरल होने से उसे ही यहाँ दिया है । 
यहाँ दी हुई सारिणी दवारा मध्यम ग्रह साधन का उदाहरण-- 

शाके १८३५ श्रावण शुक्ल १२ बुधवार से प्रातः काल के ग्रह स्पष्ट करने को 
मध्यम ग्रह बनाना है । इस दिन का चक्र ओर अहगंण पहिले निकाल चुके हैं । 


इष्ट अहगंग ३११७ और चक्र ३५है। ३११७५ ६०--लब्धि ५१, दोष ५७ अब 


अहगंण प्रत्येक मध्यम ग्रह बनाने को चक्र ३५ ՀՎ दिया हुआ 
६०)३११७(५१ लब्धि चक्र निघ्न धुबोन क्षेपक लेंगे। फिर लब्धि ५१ का सारिणी 
২০০ अंक लेकर उपरोक्त प्रकार से शोधन करंगे । जो शोधित अंक 
११७ प्रास होगा उसे लंगे। फिर ५७ शेष से प्राप्त सारिणी अंक 
६० लेकर सब जोड़ेंगे নম योगफल मध्यम ग्रह होगा। लब्धि 

५७ शेष और शेष का सारिणी अंक एक ही सारिणी से प्राप्त होता है 


परन्तु चक्र का सारिणी अंक एक दूमरी सारिणी से प्राप्त 
होता है जो उसके पहिले दो है । 


<-- मध्यम सूर्य 
लब्धि ५१ का अंक सारिणी २ से चक्र २५--९रा १५-५९-४५ सारिणी १ से 
=£ रा.-२० -१५-५६-४४-र३४ शेष ५७७८१--२६--१०--४५ ” २ 
१८ इसकी राशि छोड़कर शेष अंशादि लब्धि ५१ 


लिया का शोषित | 0०४४ 
राशि 00 աաա योग ३-२८- ७-५ 
कर मध्यम रवि 


२० = ६-शेष Հ, (शेषर % २) = ४ राशि यहाँ योग करने में १५ राशि आई तो १२ 
अंश + ६ की शेष लेकर उसे दुगुना कर उसे राशि घटाकर शेष ३ राशि केवल लिया । 
राशि माना और आगे अंशादि हुआ । 

', शोधित अंक = ४ रा.-१५*-५६'-४४ 

. प्रातः मध्यम रवि रेरा.-२८ -७'-५” 


२- मध्यम चन्द्र 
Նազ ५१=१० रा०११ -५९--३८८” चक्र ३५=७रा ७-९-३५ सारिणो५ से 
(सारिणी ६ से) % शेष ५७१ -१--३-७ , ६ 
राशि छोड़कर == ११-५९-३८-८ लब्धि५१ } = ११--२९-३८-८ 
११--६ = शेष ५, (५१८ २)-१०राशि का शोषित 
ւ. शोषित अंक--१०रा.-५९*-३८'-८" दोग = हाका 


=११रा.-२९ -३८-८ मध्यमचन्द्र 
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यहाँ ५९ अंश होने से उसके राशि बनाये १, प्रातः मध्यम चन्द्र 
तो राशि में १ बढ़ गया शेष २९ अंश रहे =८रा.-७०-५०'-५०' 
३- चद्रोण्च 
लब्धि ५११रा.-५०-४०'-४३-४२' चक्र ३५=११-११-१८-० सारिणी ই से 
{ सारिणी ४ से ) शेष ५७= օ- ६-२०-४८ ,, ४ से 
राशि छोड़ कर = प्र हर ՀՅՈՒՐ ou }=: १-१०-४३४९ 


| योग== १०-२८-२२-३१ 


रोष ५, (५३ २) = १० राशि मध्यम चंद्रोच्च 


= १०रा -४००-४३'-४२” 
.'. शोधित अंक = ११रा.-१०°-४३'-४२” 
« प्रातः चंद्रोच्च १०रा -२८°-२२'-३१' 


४-राहु 
ՅԵՎ ५१=०रा.२१-४२'-११”-९”' शोधित लब्धि अंक=५रा.१२-°-१९१'-९ 
सारिणी ८ से --- शेष ५७ = ०-३-१-१६ सारिणी 
राशि छोड़ा = २-४२-१ १-९ ՀՅ 
२७ ६, शेष २, (२ २) --४ राशि लब्धि शेष योग = ५-१५- १२-२५ 
= ४रा,-४२०-११'-९” १२रा.-००-०'-०” 
+". शोधित अं्-५रा.१२०-१९'-९” -५-१५-१२-२५ योग घटाया 
राहु साधन करते समय व्यान दोष ६-१४-४७-३५ 
रहे शोधित लब्धि अंक और चक्र ३५=४रा.१८°-२८'-०” सारिणी ७ से 
ՏՀԿ से प्राप्त अंक का योग कर + शेष = ६-१४-४७-३५ 
१२ राशि से योग घटा कर शेष में योग= ११-३-१५-३५ 
चक्र से प्राप्त अंक जोड़ना पड़ता है प्रातः राहु स्पष्ट 
तब राहु स्पष्ट होता है । . ° प्रातः राहु स्पष्ट ११रा.०-३०-१५'-३५” 
५---सध्यम मंगल 
रूब्धि ५१=०रा०-२६°०-४२'-३२"-२८”' चक्र३५--५रा०-१३-२८'-०” सारिणो ९ से 
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रात | ३१२-१९-३६ 
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चन्ट्रोच्च चन्द्र स्पष्ट करने के लिये है। बुध केन्द्र ৰুণ स्पष्ट करने के और शुक्र 
केन्द्र शुक्र स्पष्ट करने के काम में आता है । 


बीज संस्कार ( दुग्गणित ) 


ग्रह लाघव से जो ग्रह स्पष्ट होता है उसकी दुग्गणित करने को बीज संस्कार 
कहते हें । 
मध्यम चन्द्र मं=६ कला घटाना । 
चन्द्रोच्च में =६ अंश घटाना । 
पात (राहु) में =२९ कला घटाना | 
प्रातःकालीन मध्य ग्रह को गणित से इष्ट कालीन बनाना 
उपरोक्त साधन किये हुए मध्यम ग्रह प्रातःकाल ( इष्ट शून्य ) के हें। इनको इष्ट 


कालीन मध्यम ग्रह बनाना पड़ता है । इसकी रीति आगे दी है। 
साधन किया हुआ मध्यम ग्रह का चक्र 


ग्रह सूयं बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल զո शुक्रकेन्द्र गुरु शनि राहु 
राशि ३ ३ ३ Հ १० ११ ७ ८ ९ १ ११ 
अंश २८ २८ २८ ७ २८ २६ २२ १० ० २० ३ 
कला ७ ७ ७ ५० २२ ԿՎ २३ ५० ४६ ४ Կ 
बिकला9७ ७ ७ ५९ ३१ ३५ ५० ४६ २९ ४८ ३५ 


बुध स्पष्ट करने के लिये मध्यम बुध और बुध केन्द्र की आवश्यकता होती है । शुक्र 
स्पष्ट करने को मध्यम शुक्र और शुक्र केन्द्र की आवश्यक्ता होती है। इसी प्रकार 
«ո स्पष्ट करने को चन्द्रोच्च और मध्यम चन्द्र दोनों की आवश्यकता होती है। इस 
कारण यहाँ पृथक्‌ २ दिया है । शेष ग्रह केवल मध्यम ग्रह पर से ही स्पष्ट होते हैं । 


इन ग्रहों को इष्टकाल का मध्यम ग्रह बनाने के लिये इनकी मध्यम गति से 
Հաա का चालन निकाल लेना चाहिए । ग्रहों की मध्यम गति नीचे दी है । ६० 
घड़ी में इतनी मध्यम गति है तो «Թգ कितनी होगी ? यह गणित से निकाल 
कर मध्यम ग्रह में वह चालन जोड़ने से और राहु में घटाने से इष्टकाल के मध्यम 
ग्रह बन जाते हैं । 

मध्यम गति चक्र 
ग्रह सूर्य वुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च राहु मंगल बुधकेन्द्र गुरु शुक्रकेन्द्र शनि 
गति कला ५९ ५९ ५९ ७९० ६ ३ द१ १८६ ५ ३७ रे 
विकला ५८ ५८ ԿՀ ३५ ४१ ११ २६ २४ ० 6 ० 
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मध्यम ग्रह को इष्ट कालीन बनाने के लिये चालन निकालना । 
यहाँ गौमुत्रिका क्रम गणित से चालन निकालेंगे | 
( १ ) सूर्य की मध्यम गति ५९' - ८” इष्ट ३६ զօ - ३४ प० - ३७॥ वि० है। 
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३६ २३ योग= ३- २८०४३ = ն 
+२९ ३० .'. इष्टकालीन मध्यम सूर्य 
ՀՀ २६ १1 मध्यम बुध 
३५ २४ ११ ० ՎՏ 
३६ २ ५५ २९ ३० 
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इष्ट ३६-३४-३७॥। 
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Հ ८+ १ == १-९०-६-१ 
१ १२ ', इष्ट कालीन मध्यम शनि 
१९३ ९ १५ १रा०-२००-.६'-१” 


+>१-१३” चालच + 


( १०२ ) 


साधन किया हुआ इष्ट कालीन मध्यम ग्रह 
ग्रह सूर्य बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल बुधकेन्द्र गुरु शुक्रकेन्द्र शनि राहु 
Հ ই ই ই ट १० ११ ७ ९ ८ १ ११ 
अं० २८ २८ ՀՀ १५ २८ ՀՏ Վ' ० 44 २० ३ 
क० ४३ ԿՀ ४३ ५२ २६ ११५ १७ ४९ १३ « १३ 
वि० १० १० १० ४९ ३५ «Հ २७ ३१ १९ १ ३९ 

प्रातः कालीन मध्यम ग्रह को इष्ट कालीन बनाने में कुछ गणित करना पड़ता 
81 परन्तु सारिणी द्वारा इष्ट कालीन मध्यम ग्रह बनाना सरल है, जिसकी रीति 
आगे बताई गई है । 

सारिणी द्वारा प्रातःकालीन मध्यम ग्रह को इष्टकालीन बनाने के लिये लब्धि 
शेष की सारिणी द्वारा इष्टकाल का चालन निकालना | 

लब्धि ՀՎ सारिणी में ( जिससे मध्यम ग्रह साधन किया है ) प्रत्येक ग्रह की १ 
अंश में एक दिन की जितनी गति है वह दी हैं। एक दिन में जितनी कला गति होती 
है, एक घड़ी में उतनी ही विकला गति और १ पल में उतनी ही प्रति विकला गति 
पड़ती है। इस प्रकार दिनकी गति से घड़ी की गति बनाने को उससे १ जाति कम, 
पल में २ जाति कम और विपल में ই जाति कम स्थान के अनुसार गति लेना । जैसे 
किसी ग्रह की दिन भर की गति २ कला हुं तो १ घड़ी में ( १ जाति कम ) २ विकला, 
१ पल में २ प्रति विकला और १ विपल में (३ स्थान कम ) Հ Հան विकला 
गति होगी। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सारिणी से इष्ट घड़ी पल विपल की 
पृथक २ गति निकाल कर जोड़ देने से इष्टकाल की गति ( चालन ) निकल Աէ 

सारिणी से गति निकालने के पहिले सारिणी के अंक इष्ट घडी पल आदि के 
लिख लो फिर उनको घड़ी पल आदि के अनुसार उचित स्थान में स्थापित कर 
( कला के नीचे कला, विकला के नीचे विकला आदि) सब का योग करो तो चालन 
निकलेगा । 


इस सारिणी को उपयोग करते स्मय एक विशेष बात ध्यान देने की हैं जिसमें 

भूल पड़ सवती है वह राशि का अक्रहें। ३० अंश की एक राशि होती है इतर सब 

कलादि ६०-६० के होते हैं। इस कारण राशि के अंश बनाकर उपयोग करना 

चाहिए। या राशिको आधा कर दो, इस प्रकार आधा करने में जो राशि आवे बह 

राशि स्थान में रहने दो और आधी राशि को ३० अंश मानकर अंश में जोड़ दो । অধ 

३रा-२१°-५०'-२८” =१११०-५०'-२८”=१ घड़ी में ११९'-५०”-२८''' एक जाति कमः 
= १०-५१-५०२८ 


( १०३ ) 


या इ राशि = १ रा-३०० + २१०-५०'-२८" = १ रा-५१०-५०'-२८” | 
१ घड़ी में १०-५१-५०२८ ,, 
यहाँ ३ राशि के अंश ९० में २३ अंश जोड़ा तो दैनिक गति 
१११०-५०-२८” हुई और १ घड़ी में (एक जाति कम) १११'-५००-२८”' =५०-_ 
५१-५०-२८" गति होगी । 
या राशि को आधा कर उसमें शेष अंश आदि जोड़ देना 
जैसे ३ रा २१०-.५०'-२८” = १ रा०-३०० 
_+२१-५०-२८ 
१-५१-५०-२८ यहाँ ३ राशि को आघा 
करने से १॥ हुआ तो एक पूरी राशि हुई और आधी राशि के ३० अंश माने ( क्योंकि 
যন अंक ६०-६० के माने जाते हैं ) इस ३० अंश में पहिले के २१° जोड़ दिए तो 
५१ अंश हो गये= १रा०-५१०-५०'-२८” हुए | यह दिन भर की गति है तो १ घड़ी 
की गति (एक जाति कम अर्थात्‌ राशि को अंश माना तो) १०-५१'-५०”-२८'” हुए । 
चन्द्र गति में विशेष विचार 
इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि चन्द्र बहुत փա चलता है। इसकी 
सारिणी ४ देखने से प्रगट होगा कि सारिणी में २९ अंश के नीचे का अंक ० रा०- 
२२?-६ 81 यहाँ ° को १२ वों राशि जानो इसके उपरान्त ३० अंश के नीचे फिर 
१ रा०-५-१७ दिया है अर्थात्‌ यहाँ एक चक्र १२ राशि का पूरा होकर दूसरे चक्र की 
पहिली राशि आई इसो प्रकार राशि बढ़ते-बढ़ते ५६ अंश के नीचे ० रा०-१७°०-५२' 
दिया है अर्थात्‌ दूसरे चक्र की बारहवीं राशि यहाँ अन्त हो गई। आगे ५७ अंश 
के नीचे १ रा-१°-३'-७” दिया है। यहाँ पूरे दो चक्र पूरे होने के उपरान्त तीसरे 
चक्र को पहिली राशि आई | 


सारिणी ४ द्वारा चन्द्र की इष्टकाल की गति निकालते समथ यदि २९ अंश के 
आगे के अंक लेना हू तो १ चक्र के अंक और जोड़ देनो । एक चक्र में ३६०० होते हैं 
तो १ जाति कम लेना अर्थात्‌ अंश को कळा माना तो ३६०°=३६०'== ६° हुए | इस 
प्रकार घड़ी की गति में ६ अंश और पल में ६ कला, ԿՎ ६ विकला और भी 
जोड्ना तब इष्टकाल का चालन होगा । 

यदि २ चक्र पूरे हो गये हैं अर्थात्‌ ५६ के बाद का अंक, ५७ अंश का अंक लेना 
पड़े तो २ चक्र की गति जोड़ देना ( ६ को दूना करके जोड़ना ) अर्थात्‌ घड़ी में १२९, 
पल में १२”, बिपल में १२” जोड़ देना तत्र इष्टकाल का चाग्न प्राप्त होगा । 
उदाहरण 

इष्टकाल ३६ घ०-३४ प०-३७ वि० की प्रत्येक की गति निकालनी है। इस 
कारण शेष लब्धि सारिणी द्वारा इन अंकों से पहिले प्र'येक ग्रह के सारिणी अंक निकाल 
कर उससे गति निकालेगे । 


(१०४ ) 


( १ ) सूर्य--सारिणी २ से । 
इष्ट सारिणी अंक राशि के अंश 
ՀՏ, , ० , ॥ ३६ घड़ी= < ३५-२८-५४” = १जातिकम 

Ո २६०१०५-२८-५४०३५-२८-५४ | ३४ पर= 24 ५-३३-३० -३७=२ 
पल २४=१-३-३०-३७=३३-३०-३७ | ३. श्वि = ५ = ५ - ५-३६-२८=३ 
वि० ३७=१-६-८ =६८-२८ 

प्रातः मध्यम सूर्य ३ रा०-२८°-७'-५” योग = ३६-३-१-५ 

+ चालन ३६-३ - ३६-३ चारन 


= २०२८-४ ३-८ 
+". इष्ट कालीन मध्यम զվ ३ रा०-२८०-४३-८ 
( २) चन्द्र =सारिणी ६ से । 


इष्ट सारिणी अंक 
SS 0 4 ॥ ծ । 4 ս սա ծ । 4 ս. 
३६ घ०-३-२४-२०-५५-११४-२०-५५ ३६ घ०८११४-२०-५५ =१-५४-२०-५५ 
३४ प०६-२-२७-५९ ८७-५९ ३४ զօ-- ८७-५९ --१-२७-५९ 


३७ वि०=४- ७-३१ =१२७-३१ ३७वबिण् १२७-३१-- २-७ 


योग = १-५५-५ १-१ 
+ ६०-६'-६” 
=८-१-५७ 
चालन 
यहाँ २९० के उपरान्त एक चक्र पूरा हा जाता है । अर्थात्‌ सारिणी में १२ राशि 
पुरी होकर फिर १ राशि से आरम्भ होता है और ५७० के बाद दूसरा चक्र आरम्भ 
होता है। अपने तीनों अंक ३६-३४ और ३७ ये २९ के बाद के और ५७ के भीतर 
के हैं। अर्थात्‌ तीनों में एक चक्र पूरा होने के कारण ६ प्रत्येक में बढ़ा दिया ! घड़ी 
के लिये ६°, पल के लिये ६' और विपल के लिये ६” बढ़ा दिया क्योंकि तीनों में एक 
चक्र पूरा हुआ है यदि इनमें से कोई पल या विपल २९ के बाद का अंक न होता तो 
इनमें ६ न जोड़ना पड़ता | यह नियम केवल चन्द्र के लिये है । 


प्रात: मध्यम चन्द्र = ८ रा०- ७०-५०-५०” ււ इष्ट कालीन मध्यम चन्द्र 
+ चालन = ८-१-५७ Հ रा०-१५°-५२'-४७” 


=८- १५-५२-४७ 


( १०५ ) 


(३) चंद्रोच्च=सारिणी से 
३६=०रा०-४०-०'-३०” = ४°-०'-३०” | ३६ զօ = ४'-०”-३०' 


३४ = ०-२३-४७ = ३-४७ ३४ प० = ३-४७ 
३७ = ०-४-७ —=¥-७ ३७ वि० = Մ 
प्रातः चंद्रोच्च १०-२८-२२-३० योग ४-४-२१ चालन 
चालन + = ४-४ ১. इष्ट कालीन चंद्रोच्च 
१०- ८-२६-३४ १०रा०-२८१-२६'-३४” 


(४) राहु=सारिणी ८ से 
३६८- ०२॥०-१?-५४-२९”८-१९-५४'-२९”, ३६ घ०--१ -५४-२९// 


₹ = ०-१-४८-७ = १-४८-७ ३४ प० = १-४८ 
३७=०-१-५७ = १-५७ ३७ वि० १ 
সান: राहु ११रा०-३-५'-३४” योग= १-५६-१८ चालन ऋण 
१-५६ घटाया राहु में चालन घटाया जाता है । 
= ११-२-१ २-२८ 


", इष्ट जालीन राहु स्पष्ट ११रा-३०-१ ३-५८” 
(५) मंगल = सारिणी १० से 
३६००रा०१८-५१-५४ ८१८९-५१-५४” ३६ घड़ी = १८'-५१"-५४''' 
३४ = ०-१७-४९-१ = १७-४९-९१ ३४ ঘ০ = १७-४९ 
३७ = ०-१९-२३-२१ = १९-२३-२१ ३७ वि२= १९ 
प्रातः मध्यम मंगल ११रा ०-२६ -५२'-३५” योग= १९-१०-२ चालन + 
+ चालन = १९-१० 
= ११-२७-१ १-४५ 
+, इष्ट कालीन मध्यम मंगल ११र।-२७°-११'-४५” 
(६) बुध केन्द्र = सारिणी १२ से । 


३६ ३रा०-२१-५०'-२८” | ३६ घ० १११-५० -२८ 
= १११०-५०-२८ = ११-५१-५० -२८'' 
३४ ३-१५-३७-४० = १०५-३७-४० ३४प०= १०५-३७ १-४५-३७ 
३७= ३-२४-५६ == ११४-५६ ३७ वि० = ११४= १-५४ 
সান: बुध केन्द्र = ७रा०-२२°-२२'-४९” योग = {-५३-३७-५९ 
+ चालन = १-५३-३८ = १०-५३-३८” चालन + 


= ७-२४-१७२७ .'. इष्ट कालीन बुध केन्द्र ७रा०-२४०-१७'-२७” 


( १०६ ) 


(७) गुर= सारिणी १४ से 
३६=०रा०-२°-५९,-२९”=२०-५९'-२९” ३६ घ० = २'-५९”-२९' 


३४ = ०-२-४१-३० = २-४९-३० ३४ q০ = २-४९ 
३७ = ०-३-४ = ३-४ ३७ वि० = ३ 
সান: मध्यम गुरु=९यरा-०°-४६'-२८” योग = ३-२-२१ चालन + 
+ चालन = ३-२ 
= ९-००४९-३० 


ւ, इष्ट कालीन मध्यम गुरु-- ९रा०-००-४५'-३०” 
(८) शुक्र केन्द्र =सारिणी १६ से । 


३६--०रा०-२२०-११-४८” ३६ घ० २२'-११”-४८' 
न २२-११-४८" 

३४-०-२०-५७ =२०-५७ ३४ प० = २०-५७ 

३७= ०-२२-४८ = २२-४८ ३७ वि० = २२ 


योग= २२-३३-७ चालन + 


प्रातः शुक्र केन्द्र = ८ रा०-१०१५०'-४६” 
ւ". इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 


+ चालन = २२-३३ 
=८-११-१३-१९ ८रा०-१००-१३'-१९” 
(९) शनि==सरिणी १८ से। 
३६ = ०रा०-१°-१२'-१३=१°-१२'-१३' ३६ घ० = १'-१२"-१३'' 


३४=०-१-८ = १-८ ३४ प० = १८ 

३७=०-१-१४ = १-१४ ३७ वि= १ 

प्रातः मध्यम शनि = १रा०-२००-४'-५८” योग = १-१३-२२ चालन + 
+ चालन= | १-१३ ւե इष्ट कालीन मध्यम शन 


0२९ १२०-२००-६११” 


( १०७ ) 


अध्याय 9 


मध्यम प्रह से गणित द्वारा ग्रह स्पष्ट करना 


रवि चन्द्र स्पष्ट करने के लिये 
( १ ) भुज, ( २) कोटि, ( ३ ) पद, ( ४ ) सूर्य मन्दोच्च, ( ५ ) केन्द्र, ( ६ ) 
रवि मन्द फल ये साधन करना पड़ता है | 
( १ ) भुज = रे राशि से कम संख्या हो तो वही भुज==भुज 
३ राशि से अधिक ६ राशि तक = ( ६ राशि-ग्रह ) =शेष भुज 
६ राशि से अधिक ९ राशि तक=-( মন্ত राशि ) =शेष भुज 
९ राशि से अधिक १२ राशि तक = ( १२ राशि-ग्रह ) = शेष भुज 
भुज के अंश बना लो = भुजांश 
(२) कोटि = ( ३ राशि-भुज ) 
( ३ ) पद = ই राशि का एक पद होता है। 


/ 


( ४ ) रवि मन्दोच्च =<,” है 


Հ--9 ८-०० 
१--रविसाधन 
( १ ) रवि मन्द केन्द्र --( रवि मन्दोच्च-मध्यम रवि ) 
२-१८-०' 


( २ ) रवि मन्द केन्द्र भुजांश =मन्द केन्द्र का भुज बनाकर भुजांश बनाना । 
( ३ ) रवि केन्द्र भज नवांश-- रवि केन्द्र भुजांश = ९ 
( ४ ) रवि मन्द দ্ধত== ( २० अंश - मद. केन्द्र भुजांश) „ मन्द केन्द्र भुजांद বল भुजांश 
| गुणनफल 
= गुणनफल | ५ 
५७ अंश- 


गुगतकल न्नअंशादि मंद फल | 
९ 

( ५) मन्द रवि Վագա रवि Լ रवि मन्द फल 

मन्द या शीघ्र फल केन्द्र --मेषादि ( मेष से कन्या तक )+( जोड़ना ) 

तुलादि ( तुला से मीन तक ) - ( घटाना ) 

( ६ ) सायन रविञ्=्मन्द स्पष्ट रवि + अयनांश 
( ७ ) चर==इस सायन रबि से लाया हुआ पूर्व बताई रीति से चर निकालना १ 
( ८ ) रवि स्पष्ट = ( मन्द स्पष्ट रवि + चर ) 


( १०८ ) 


= सायन रवि मेषादि-( ऋण | सायंकालीन ग्रह Վ इसके 
१9 पुलादि + विपरीत मेषादि तुलादि 


«ԻԷ nm 
२ -चन्द्र साधन 
पहिले त्रिफल चन्द्र संस्कार करना पड़ता हैं । 
( १ ) रेखान्तर संस्कार, (Հ) चर संस्कार, (३) मन्द फल संस्क्रार। इन 
লীলা का संस्कार मध्यम चन्द्र में करने से त्रिफल संस्कार होता है । 
( १ ) रेखान्तर संस्कार = (+ कला ) 
( अपना देश मध्य रेखा से पूर्व हो तो, 1 में ) 


चर 


(२) चर संस्कार = ( + )= + चर के अनुसार 


९ 
( ३ ) मन्द फल स्कार==( + रवि ৰ ৰ: यादि) = +रवि मन्दफल के 


अनुसार मेषादि तुठादि 
-Է մառ 
( १ ) त्रिफल चन्द्र संस्कार = ( मध्यम चन्द्र + रेखान्तर संस्कार + चर संस्कार + 
मन्द फल संस्कार ) 
( २ ) चन्द्र केन्द्र = ( चन्द्रोच्च-उपरोक्त त्रिफल संस्कृत चन्द्र ) 


१८ चन्द्रकेन्द्र भुज षष्ठांश = 


ন न्द्र केन्द्र भजा 
( मे ) चन्द्र मन्द օ-(Ն अंश- चन्द्र केन्द्र सल) 


अ० गुणनफल । 
ՈՒՅ» + = मेषादि तुलादि | 
५६.० ० + - 
२० 
( ४ ) प्रातः चन्द्र զա» त्रिफञ संस्कारित चन्द्र £ चन्द्र মন্হ দত ) 
इतर ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि साधन करने की रीति नोवे दी है । 


इन पाँचों ग्रह साधन करने के लिये մախ और मन्दांक की आवशपकता होतो है । 
Հարո से शीघ्र फल और मन्दांक से मन्द फल बनाया जाता है। ग्रह साधन के लिये 
प्रत्येक ग्रह के मन्दोच्च की भी आवश्यकता पड़ती ই । ये सब नीचे दिये हैं। 


+मन्द फल = 


( १०९ ) 
5 ० ७४ Ո ० 


मंदोच्च राशि 
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( ११० ) 


(3) փա फल= 
( १ ' शोधित केन्द्रांशम्=केवल अंश Վ १५ का भाग देना जो लब्धि हो 
१५ =সখ্রম ՀՈՎԻՏ 
জী शेष बचा अंश कला विक्रलादि ==হীঘাহা 
प्रथम शीघ्रांक + १==अग्रिम (զ) शीघ्राक 
{ Հ) մոր अन्तर = ( प्रथम փար տ अग्रिम शीघ्रांक ) + 
( + =मग्निम փար अधिक + ) 


77 11 कम թ 

प्रथम शीघ्रांक + ( शेषांश १ शीघ्रांक अंतर ) 
( ३ ) शीघ्रफल = १५ अंशकलादि 
१० = +शीघ्रफल 


+ शीघ्रफल अंशादि = शीघ्र केन्द्र -- मेषादि हो, तुलादि में इसमें बताया 
«Ի 


शीघ्रांक ऊपर ՎԵ १९ के अनुसार लेना । जो लब्धिका अंक हो 
उसके नीचे जो शीघ्रांक चक्र में दिया हो वही शीघांक लेना । 
शीघ्रफल 
է 
(५ ) शीघ्र फलाद्ध संस्कृत ग्रह=( मध्यम ग्रह Էփա Աա) 
ՀՈՎ केन्द्र मेषादि, तुलादि में Հա ऊपर बताया है । 
-Ի = 


( ४ ) शीघ्र զա» = इसे शीघ्रफल दल भी कहते हैं । 


( ६ ) ग्रह मंद केन्द्र == ( ग्रह मन्दोच्च-शोघ्र फलार्ड संस्कृत ग्रह ) 
प्रत्येक ग्रह के मंदोच्च ऊपर चक्र १९ में दिये हैं बे नियमित हैं । 
मंद केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटाने की आवश्यकता 
नहीं हैं अर्थात्‌ शोधन नहों करना पड़ता । 

(७ ) मंद केन्द्र भुज = उपरोक्त मंद केन्द्र को भुजा बना लो । 

{ ८ ) मंद फल = मंद केन्द्र भुज का भुजांश बना लेना । 
भुजांश ऋ १५ = केवल भुजांश में १५ का भाग दो ॥ लब्धि == प्रथम मंदांक 

लब्धि + १= अग्निम मंदांक, शेष अंश कलादि==शेषांक 

मंदांक ऊपर चक्र १९ में दिया है। जो लब्धि हो उसके नीचे दिया हुआ 
मंदांक लेना । उसके आगे का मन्दांक ( अग्रिम որ) भी लेना । दोनों 
क्रा अन्तर्‌=्=मन्दांक अन्तर | 


(44) 


प्रथम मन्दांक + शे्षांक % মন্দাৰ | अग्रिम मन्दांक अधिक + 


भन्द कल १५ 
अग्निम मन्दांक कम - 


१० 
= मन्द फल + अंशादि==मन्द केन्द्र मेषादि, तुलादि हो 
+ 


( ९ ) मन्द स्पष्ट ग्रह = ( मध्यम ग्रह ॐ मन्द फल ) = मन्द फल ऊपर बताये ո 
+ होगा 1 


( १० ) द्वितोय शोष केन्द्र == ( प्रथम शीघ्र केख + मन्द फळ ) 
यहाँ विपरीत + करना अर्थात्‌ मन्द केन्द्र मेषादि में 


तुलादि में करना । 
+ 
( ११ ) शोषित द्वितोय शीघ्र केन्द्र = द्वितोय হাস केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ 
राशि से घटा लेना । 
शोषित द्वितीय केन्द्रांश शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्र की राशि कै अंश बना 


लेना । द्वितीय शीघ्र केन्द्र को अन्तिम शीघ्र केन्द्र भी कहते हैं । 
( १२ ) द्वितोय शीघ्र फल शोधित ৪. केन्द्रांश 
केवल केन्द्रांश में १५ का भाग देना जो लब्धि हो उसे लेना । 
सब्धि=रोघ्र फलांक दोनों शीघ्र फल का अन्तर = 
लब्धि + १=अग्निम शीघ्र फलांक + शीघ्रांक अन्तर 
शेष अंशादि==शेषांक अग्रिम अधिक कम 
+ .- 
प्रथम शीघ्र फलांक + (दल) = + द्वितीय शीघ्र फल । 
यदि द्वितीय হাল केन्द्र मेषादि + हो, तुलादि = हो शीघ्र फलांक ऊपर के चक्र १९ 
के अनुसार लेना । जो लब्धि हो उसके नीचे হীস फल मिलेगा । 
( १३ ) ग्रह स्पष्ट --मंद स्पष्ट ग्रह + द्वितीय शीघ्र फल 
Է उपरोक्त ( द्वि° হাস केन्द्र मेषादि तुलादि ) 
+ = 


मंगल और शुक्र में विशेष क्रिया 

जब इन दोनों में से किसी ग्रह के द्वितीय शीघ्र फल लाने के समय अन्त का 
शोघ्रांक आ जावे अर्थात्‌ ११ अंक के नीचे का आवे तब स्पष्ट करने में ग्रह में अन्तर 
पड़ता ই । इस कारण ऐसी दशा में विशेष रीति करनी पड़ती हैं । 


( ११२) 


विशेष रोति 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
१५ 
( १५ - शोषांक अंशादि--द्वितीय शेषांक अंशादि = ब० 
अल्प होषांक = अ० और ब० शोषांक में से जो कम हो उसे लेना । 
ग्रह भाजक ==शुक्र का ३, मंगल का५, 
ՀԱՅԻ >लब्धि + ( ग्रह के द्वितीय शीघ्रफल के अनुसार + होगा ) 
ग्रह भाजक 
शुक्र और भौम का विशेष संस्कार--ग्रह स्पष्ट + ից अंशादि | 
गणित द्वारा ग्रहों की गति साधन को रीति 


ग्रहों की मध्यम गति 


= शेषांक अंशादि==अ० 


ग्रह हु चन्द्र चन्द्रोच्च राहु भौम बुध केन्द्र गुरु शुक्र केन्द्र হানি 


| ५९-८” ७९०३५ ६-४१ ३-११ ३१-२६ १८६-.२४ ५-० ३७-० २-० 


१ रवि गति साधन 


( १ ) रवि गति फल = ( ११९- अ 
२० 


x বৰি সদ কল सुन कदास = गति फल कलादि + मन्द केन्द्र कर्कादि,, 
मकरादि 
( २ ) रबि स्पष्ट गति==( रवि मध्यम गति + गति फल ) 
५९-८” 

२ चन्द्र गति साधन 

( १ ) चन्द्र गति फल 
( ११' कला - चन्द्र केन्द्र भुज कोटांश कलादि ) ५८ चन केन्द्र भुज कोटांश कलादि , २. 

२० २० | 

अ० ( गुणनफल ) + ६ = ४० ( गुणनफल ) ঘাঁহ । ==अ० ( गुणनफल ) 
अ० (गुणनफल) षष्ञांश + अ०(गुणनफल)= + गति फलल-चन्द्र केन्द्र कर्कादि + मकरादि-- 
(२ ) चन्द्र स्पष्ट गति = मध्यम चन्द्र गति ‡ गति फल। 


( ११३ ) 


३ पंच तारा गति साधन 

( मंगल, बुघ, गुरु, शुक्र और शनि की गति साधन ) 

(१) ग्रह का मंद केन्द्र -- देखो कर्कादि या मकरादि है। कक.दि में, मकरादि में 
होता है । + ~ 

(Հ) मंद गति फल=्न्ग्रह के मंद फल साधन करने में जो मंदांक निकाल कर उनका 
अंतर निकाला था बह मंदांक अंतर लेना । उसमें नीचे दिये मंदांक अंतर के भाजक अंक 
से भाग देना तो मंद गति फल कलादि प्राप्त होगा । 
मदांक अंतर का भाजक अंक 
ग्रह मंगल बुध Հ शुक्र शनि 
भाजक ५ ५ ३० Է ७५ 
अर्थात्‌ - मंदांक अंतर मं० अंतर २ मं० अंतर मं ० अंतर % २ मं० अंतर = कलादि ম০ 

Կ Կ ३० प्‌ ७५ गति फल 

(३) मंद स्पष्ट गति==मध्पम गति £ मंदगतिफल ==মহ केन्द्र कर्कादि, मकरादि 

+ - 

(४) शीघ्र गति फल ल्टद्वितीय शीघ्र केन्द्र साधन करते समय जो शीघ्रांकों का + 
आत्मक अंतर निकाला था उम्र अंतर में शीधांकों के अंतर भाजक अंक ( जो नीचे 
दिया है ) से भाग देना तो कलादि शीघ्र गति फल + होता है। शीघांक अंतर + 
जेसा हो उसी के अनुशार शीघ्र गति फल होता है । 

शीघांक अन्तर का भाजक अंक 


ग्रह संगल ब॒घ गुरु शुक्र হানি ` 
भाजक ५ Կ + अंतर 3 Հ 1 
_ अंतर अंतर, . अंतर अतर अंतर ২ 
এম ৮২ > %৬৷২৮ ৯ ত प =शीघ्रगति 
या अतर ५ ६ फल + 
प्‌ कलादि 


+शीघ्र गति फल = दोनों शीघांक जिनका अंतर निकाला था उनमें अंत का 
अधिक हो तो +, कम हो तो-( ऋण ) होता है । 

(५) स्पष्ट गति = मंद स्पष्ट गति + হাল্স गति फल ) 

(६) वक्न गति>-यदि मंद स्पष्ट गति में փանզո घटाने से न घटे तो ग्रह 
की वक्र गति समझना । जब ऐसा हो तो হাস गति फल से ही मंद स्पष्ट गति घटाना 
जो शेष बचे वही ग्रह की वक्र गति समझना । 

८ 


( ११४ ) 


भौम बुध ओर शुक्र की गति साधन में विशेष संस्कार 

( १ ) यदि द्वितीय शीघ्र फल लाते समय अंत փար अर्थात ११ कोठे के 
नीचे का शीधांक आवे तो इन तीनों ग्रहों की गतिका विशेष संस्कार होता है 
अन्यथा नही | 

( २ ) विशेष संस्कार इस प्रकार करना | 

(ग्रह द्वितोय शीघ्र केन्द्र + १५) = (शेष अंशादि 2९ 15) = लब्धि कला + योजक अंक 


भाजक अंक = गति फल | 
ग्रह के भाजक ओर योजक अंक । 
ग्रह मंगल ՀՎ Եշ 
भाजक अंक ७ ७ ই 
योजक अंक २५ ९७ ५३ 


( ३ ) गति स्पष्ट=( मंद स्पष्ट गति +गति फल ) 
गति फल यहाँ द्वितीय शीघ्रफल के अन्तर के अनुसार होगा अर्थात जिन 
शीघ्रांको का अन्तर निकाला था उनमें अन्त का अधिक हो तो +, कम हो तो = होगा । 
गणित द्वारा ग्रह स्पष्ट करने का उदाहरण 
१--रवि स्पष्ट करना । मध्यम रवि ३रा-२८०-७'-७” है 
( १ ) रवि मन्द केन्द्र --रवि मन्दोच्च ररा०- १८ -०'-०” ( स्थाई ) 
- मध्यम रवि ३-२८-७-७ 
= रवि केन्द्र = १०- १९-५२-५३ ( ऋण ) 
( यह केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) इसके भुज बनाना हैं। 
१२रा०-०°=-०'-०” 
= १०-१९-५२-५३ धटाया 
शेषः4१-१०-७-७ = केन्द्र भुज 
( २) केन्द्र भुजांदा=४० -9'-9" ( ऋण ) 


Yo ७-७ 


(२) केन्द्र মুর ՉՀ = ४-२७-२८” 


(४) रवि मत्दफङ={( १° ৰ) ১( गुंजनवाश = गुणनफल 


४-२७-२७) “' ४-२७-२७ ६९०..१६'..५०” 
६९०-१६'-५०” ( गुणनफल ) २० -०-०” 
५७० गुणनफल ६९-१६-५० ४-२७-२७ घटाया 


९, शेष={५-३२-३३ गुण्य 


( ११५ ) 


६९९ ১ ৪২ तत 
__६९-१६-५० 

४९-१८- Հ 
__२४९४१०” 


तिनमा ES cnn পৱাল विसी 


१७७४८८" 


= १०-२४-१८” ( ऋण ) 
{ मन्द केन्द्र तुलादि होने से ) 


९)६९-१६-५० (৩০ 


६३ 

६५६० 
६६०+ १६ 
९)३७६ ४१ 


१५-३२-३३ गुण्य 
५४-२७ २७ गुणक 
१४ ५१ 


१४ २४ 
६ ४५ 

१४ ५१ 
१४ २४ 


६ ४५ 


२ 
६० 
६९ १६ ५० २९ ५१ 
स६९०_.१६'-.५०” गुगनफड 
7 


६९०-१६५० 


% ६० 

४१४० + १६ 
४१५६ % ६० 
२४९३६० + ५० 


= ९२४९४ १ ७ 
भाज्य 


( ११६ ) 


५७-० 6" ४९०..१८'-८” 
७०४१-५२ १८ ९० 
¥९-१८-८ २९४० + १८ 

= २९५८५६० 


= १७७४८० + ८ 
= १७७४८८” भाजक 


१७७४८८)२४९४१०(१० 
१७७४८८ 
७१९२२ 
१८६० 
१७७४८८)४३ १५३२०(२४' 
३५४९७६ 
७६५५६० 
७०९९५२ 
५५६०८ 
०८ ९० 
१७७४८८)३३३६४८०(१८” 
१७७४८८ 
१५६१६०० 
१४१९९०४ 
१४१६९६ 
“, रवि मन्द फल १०-२४-१८” ( ऋण ) 
( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ) 
( ५ ) रवि मन्द स्पष्ट = मध्यम रवि ३रा०-२८०७'-.७” 


“रवि मन्द फल օ- १-२४-१८ घटाया. 
मन्द स्पष्ट रवि-5३० २६-४२-४९ 
( ६ ) सायन रवि = मन्द स्पष्ट रवि रेरा०-२६°०-४२-४९” 


+ अयनांश ०-२३-१ १-२२ ո 
= सायन रवि=४- १९-५४-११ 


( ११७ ) 


अयनांश ग्रह लाघवी :-शाके १८३४ श्रावण হাৰত १२ का 


शाका १८३४ अयनांश १ मास = ५” 
ո ՒԼ ४ मास = २०” 
६०)१३९१(२३० १ दिन में 5 ই" 
१२० £২ হিল = ह” -२” 
१९१ ४ मास १२ दिन ՀՀՀ 
१८० 
११ 
ՀՎ आरम्भ का = २३०-११'-०” 
४ मास १२ दिन का ८ २२” 
`. इष्ट अयनांश= २३-२१- ՀՀ 
( ७ ) चर साधन 
-( বৰ शी राजि छोड केज नंशि) 2 नमान অং অস্ত + गत चर खण्ड 
৬ 


कौन चर खण्ड से गुणा करना 
जरतंभान चर खण्ड--भुज ० राशि हो तो==पहिला चर खण्ड से 
भुज १ राशि हो तो >दूसरा », 
भुज २ राशि हो নী=নীঘহা , 


अं, व्या प्रति, 
२३ अक्षांश की पलमा ५-५-३८ है । इस पर से चर खण्ड बनाया । 
२३ अक्षांश का चर खण्ड पहिला दूसरा तीसरा 


५०-५६-२० ¥४०~४१-४ १६-५८-४६ 


पलभा ५-५-३८ में १० का गुणा करने से पहिला, ८ का गुणा करने से दूसरा, 
“कु का गुणा करने से तीसरा चर खण्ड आया । 


सायन զվ ४रा.-१९०-५४'- ११” इसके भुज बनाये । 


६रा-०१-०-० भुज में १ राशि है इसके दूसरे चर खण्ड 
>४-१९-५ -११ से गुणा करना पड़ेगा । भुज में ३०-३० 
शेष=१-१०- Կ --४९ अंश का एक चर खण्ड होता है । भुजांश 

Հ. भुज १ रा.-१०९-५'-४९ ४० में पहिले चर खण्ड के ३० अंश 
--भुजांश ४००-५'-४९” घटाया जो शेष रहा वह दूसरे चर खण्ड 


पहिला चर खण्ड-३०-०-० घटाया का भाग हुआ इस कारण शेष को दूसरे 
दूसरे चर खण्ड का शेष = १०-५-४९ चर खण्ड से गुणा किया । 


( ११८ ) 


शेव १०-५-४९ X वर्तमान दूसरा चर खण्ड 


৷ + गत पहिला चर खब्ड==चर 
५०-५६-२० 
४१०-४६-२८ 
ভাতে աաա + ५०-५६-२० १०-५-४९ 
= १३०-४१'-३३” + ९००-५६'-२०” > ४०-४१ 
= ६४-३७५३ चर ऋण ३३ २९ 
( सायन रवि मेषादि होने से ऋण ) Հ २५ 
= ६४-३७” चर ६ ५० 
१-४-३७” चर ३२ ४० 
३ २० 
०० 
४१० ४६ ՀՀ ՀՏ 
= ४१०-४९६-२३८ 


यहाँ जोड़ने घटाने के लिये चर पल को चर विकला माना । चर ६४ प०-३७ बि० 
इसे ६४ वि० + ३७ মালা । विकला की कला बनाये तो चर १-४-३७” चर हुआ । 

सायन भजांश से चर पल निङ्गालने की सारिणी अध्याय ३ में दी है। भुजांश 
४००-५४९” हुँ । ४० भुजांश = चर ६४ प०-२३ वि०-१० है। आनुपातिक चर 
न भी निकालो तो भी इस सारिणी से काम चल जायेगा । 
( ८) मन्द स्पष्ट रवि = ३ रा०-२६०-४२'-४९” 

= चर ० = ००» 9 = ४-२७ घटाया 
प्रातः रवि स्पष्ट= ३ = २६ - ४१ - ४४ =२२े 
”, प्रातः रवि स्पष्ट ३ रा०= २६०-४१४४” 
सूर्यं की गति साधन 
० रवि भुज कोटांश च रवि भुज कोटांश"] . १३न्=गतिफल Է कलादि 
११} |: 
( २० २० केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
+ ৰ: 
गति स्पष्ट = मध्यम गत ५९'-८” + गति फल 

रवि मन्द केन्द्र = १० रा०-१९०-५२'-५३” | ऊपर का गणित ( १ ) देखो 
18. छा भुज १-१०-७-७ है मन्द केन्द्र मकरादि होने के ऋण 


कोटि = (ই राशि-भुज) ३े रा०-०°-०'-०" ( ११० मत] ४९-५२-५३ 
रवि मन्द केन्द्र भुज-१-१०-७-.७ 


शेष ՀԱԱ ԿԱՇԱ १३ এ 


( ११९ ) 


১". कोटि= १रा० १९-५२ -५३” ` [११०-(२-.२९-३८)] १ २-२९-३८ 
१३ 
कोटांश -+४९९०-५२'-५३ = €_২০_২২.% २-२९-३८ 
१३ 
__कोरांश=४९०-५२-५३” +२० २१०-१२४७” কাৰি 
२० = २०-२९'-३८” १३ 1 


११०_०'-०” 


- २-२९-३८ कोटांश- २० १०-३७-५४ गति फल ऋण 


हेष = ८-३०-२२ ( केन्द्र मकरादि होने से ) 
८-३०-२२ १३)२१-१२-४७(१' 
% २-२९-३८ १३ 
१३ ५६ ८X६० 
१९ ० ४८०+ १२ मध्यम गति ५९-८ 
५ ४ १३)४९२३७” “गति फल _ १-३७-५४ 
१० २८ ३९ शेष ५७-३०- ६ 
१४ २० ` १०२ „स्पष्ट गति रवि की 
३५२ _९१ ५७-३० ” 
० ४४ ११ १६० 
१ ० ६६० + ४७ 
१६ १३)७०७(५४'' 
२१ १२ ४७ ५१ ५६ Վ 
=২৫০-{২-৬৩" ५७ 
Fo 
Կ 
Հ चन्द्र साधन 


त्रिफलचंद्र संस्कार करने के लिये पहिले रेखान्तर संस्कार करना पड़ता ই । जिसके 
लिये मध्य रेखा से अपने स्थान की दूरी योजन में जानने की आवश्यकता है | 


नरसिंहपुर का देशान्तर ७९०-११ मध्य रेखा उज्जैन से नरसिंहपुर ३०-.३६' 
उज्जेन ,, ७५ -३६ कीद्रीपरहै। इस ՎՀ योजन की दूरी 
अंतर २ -२६ प्रगट हो जायेगी । 
= २१६ 


( १२० ) 


किसी स्थान की योजन दूरी जानना 
ग्रह लाघव मत से पृथ्वी की परिधि ४८०० योजन है । 
३६०° = ४८०० योजन ६० घड़ी=४८०० योजन 
३६०--४८० , १ घड़ी=८० ., 
३°=४० हि १ ঘকতল{39389 १७ योजन 
१०(६०') शु? ,, =१ + १ योजन 
ՀՑ ,६०=३५ मद योजन देशान्तर पल जितने हों उसका तिहाई 
देशान्तर कला = ३:-योजन उसी में जोड़ देने से इष्ट योजन होगा । 


नरसिंहपुर देशान्तर कला २१६ ՀՎ = = "= = > = ४८ योजन 
देशान्तर कला + ६ देशान्तर पल = २१६“ = = ३६ पल 
३६ पल देशान्तर = ३६+ इ = ३६ + १२४८ योजन 
इस प्रकार ग्रीन विच से दी हुई अपने स्थान का देशान्तर और उज्जैन के देशान्तर 
का अन्तर निकालना वही पूर्व या पश्चिम अपने स्थान का उज्जैन से देशान्तर हुआ । 
उस देश।न्तर के अंश कला की कला बना कर ५३ से गुणा किया तो देशान्तर पर में 
अपने स्थान का योजन निकल आयेगा । 
यदि देशान्तर घड़ी पल में हो तो पल बना लेवे या कला में हो तो उसमें ६ का 
भाग देने से देशान्तर पल निकल आयेगा । जितने पल देशान्तर हों उसमें उसी पल का 
डे भाग जोड़ देने से योजन की संख्या निकल आयगो । 
चन्द्र का त्रिफल संस्कार 
( १ ) रेखान्तर संस्कारः-योजन दूरी = ६- + कला 
नरसिंहपुर, मध्य रेडा ( उज्जैन ) से ४८ योजन पूव में है । 
पूव ऋण | ४८ योजन == ६ कला = Հ ऋण (अपना देश पूर्व में होने से) 
( २ ) चर संस्कार == + कला | = Si ALN ऋण (चर ऋग था) 
_ १२९-१४” 
९ 
( ३ ) मन्द फल Վան» + रबि मन्द फल + २७ अंशादि + रवि मन्द फल 
के अनुसार ( मेषादि तुलादि ) 
"Ի om 


= १४-२१” = ०°-१५'-२१” ऋण चर संस्कार 


০. առար 
= रवि मन्द फल! աչ (८ ऋण ( मन्द फल तुलादि होने से ऋण ) 


Ի ०९.३ १.७ 7 ऋण 


( १२१ ) 


মৃ १ ) त्रिफल चन्द्र संस्कार ( १ ) देशान्तर = -०-८'-०” ऋण 
( २ ) चर संस्कारन-०-१४-२१ ऋण 
( ३ ) मन्द फल = -০-ই - ও ऋण 
= -০-২৭-২৫ ऋण 
यहाँ सबको एकत्र किया । सब ऋण हैं इससे सबका योग ऋण हुआ। "होता 
तो - + का अन्तर निकालते । 
{ २ ) त्रिफल संस्कारित चन्द्र = मध्यम चन्द्र ८ रा०-७०-५०'-५४” 
- श्रिफल संस्कार ०=०-२५-२८ 
', त्रिफल संस्कारित चन्द्र =८- ७-२५-२६ 
मध्यम चन्द्र में चाहे पृथक्‌ २ एक २ संस्कार + करते जाओ या सब संस्कार 
'को एकत्र करके + करो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । यहाँ सब ऋण होने से घटाया है । 
( ই ) चन्द्र केन्द्र = चन्द्रोच्च १० रा०-:८०-२८'-३१” 
- त्रिफल संग चन्द्र ८ - ७-२५- २६ घटाया 
=चन्द्र मन्द केन्द्र= २ २१- ३- ५+ ( यह मेषादि है इससे +) 
चन्द्र मन्द केन्द्र २ रा०-२१०-३'-५” 
( ४ ) चन्द्र मन्द केन्द्र भुजांश 
मन्द केन्द्र २ रा०-२१०-३'-५” यही भुज हुआ । 
`, मन्द केन्द्रांश= ८१०-३५” 
(Վ ) चन्द्र केन्द्र भुज षष्ठांश=८१°-३'-५” =+ ६ = १३०-३०'-३०” 
३०-केन्द्र भुज षष्ठांश ) + केन्द्र भुज षष्ठांश = गुणन फल 
५६?-( उपरोक्त गुणन फल + २० ) 
_[ ३० -( १३-२०-३० )] % १३-३०-३० = गुणन फल 
५६०- उपरोक्त যুগল फल +" २० ) 
_( १६-२९-३० ) % १३-३०-३० = যুগল फल 
५६ -( गुणन फल = २० ) 


(६) चन्द्र मन्द মতি৷, 


Be জো 
५६० ( २२२-४६-२९- २० ) 
ԱՒ Հունանի: __२२२-४६-२९ _ ८०१९८९_४“-५७'-५७” 


- ५६९-( ११-८-१९) ४४-५१-४१ १६१५०१ चन्द्र मन्द फल + 
( केन्द्र मेषादि होने से + ) 


( १२२ ) 


6 ն Ա 
३० «ց =o 


= १३-३०-१० केन्द्र भुज षष्ठांश 


शेष १६-२९-३० 
काहा 
१५ ० 
१४ ३० 
८ ७ 
१५ 
१४ ३० 
६ ३० 
६ १७ 


२०८ 

২২২ ४६ २९ ४५ हर 

४4२२२ -४६-'-२९' गुणनफल 
२२२-४६९-२९ -# २० 


=? 8-0-8" 
५६--०--० 
११-८-१९ 
शेष ४४-५१-४१ 
भाज्य २२२ -४६-२९ १६१५०१)८०१९८९(४* 
«5 ६४६००४ 
AHN १५५९८५ 
= १६३६६) ६० x ६०_ 
= ८०१९६० + २९ १६१५०१)९३५९१००(५७' 
_=८०१९८९ _ DORE 
ՀԱ ४४-५१-४१ १२८४०५० 
ত এৰে ११३०५०७ 
be ER १५३५४३ 
== २६९१ ~ ६० x ६० 
= १६१४६० + ४१ १६१५०१)९११२५८०(५७” 
= १६१५०१ ८०७५०५ 
११३७५३० 
= चन्द्र मन्द फल ११३०५०७ 
=v ५७-५७” + ७२३ 


( केन्द्र मेषादि होने से = ) 


(43) 


(5 ատա =त्रिफल सं० चंद्र = ८रा-७?-२५'-२६” 
+ मंद फल= + ०००४-५७-५७ 
चंद्र स्पष्ट = ८-१२०२३०२३ 


սե प्रातः चंद्र स्पष्ट ८रा.-१२०-२३'-२३” 
चंद्र गति साधन 
( १ ) चंद्र केन्द्र = २रा.-२१०-३'-५” केन्द्र मकरादि है । 
( २ ) चंद्र केन्द्र भुज= २-२१-३-५ ३ राशि से कम होने से यही भुज हुआ ৮ 
Հ) कोटि= ३रा-०°-०'-०” 
२-२१-३५ घट या 
" कोटि = ०-८५६-५५ 
कोट्यंश = ८०-५६-५५” 
( ४) कोटि अंश + २०=८°-५६-५५” + २० 
= ०'-२६”-५०''' कलादि 
( ५ ) गति फल 


रीति (։ = নিন $ कोटि अगकलादि ) 


5 चंद्र के० भुज कोटि अंश 


र्‌ % २ गुणनफल 
गुणनफल + տամ स्स्गति फल + चंद्र केन्द्र मकरादि कर्कादि 
- + 
४७४ Հ-ԿՏ"ՀԿԿ ९. ८०५ ६०१५ ՀՇ ११'-०"-० 
= । ११ २) १६ աա: տար 9८ २ = गृणनफल -०-२६-५० 
[११' ( २६” ५०''')] % (०-२६ ५०) १९२ = 3 शष १०-३३-१० 
= (१०-३३-१०) (०-२६-५०) % २= १०-३३-१० 
= (४'-४३” ) ১২ ९-२६” गणनफल x ° २६-५० 
गणनफल + गणनफल ९-२६” ८ २० 
रर ՀՀ SS 
९-२६” ६ २७ ३० 
=९'-२६”+१'-३४” ८ २० 
= ११'-०” गति फल ऋण (चंद्र के० मकरादि होने से) ४ २० 
गति फल साधन के लिये यह रोति भी है। १४ १८ 
४ २० 
Gf Ժ ৩ 
४ ४३ ९ ५८ २० 


`» ४'-४३ nh 


i 


( १२४ ) 


अश 24 २--गणनफल 


(! १०_चंद्र केन्द्र भुज कोटि अंश ա-ն» कोटि अंश )  चँद्र भुज कोटि अंश 


गु 
गुणनफल + 


=गति फल कलादि | 
अर्थात्‌ इस योग का उत्तर अंश कला विकला में आता है उसे कला विकला प्रति 
विकला मानो । इस रोति से कुछ सूक्ष्मता गणित में आ जाती है। उपरोक्त गणित में 
अंश को पहिले ही कला मान लिया था और इस रीति में गणित के अंत में कला माना है । 
( ६) चन्द्र की स्पष्ट गति = मध्यम गति + गति फल। 
मध्यम गति= ७९०-३५” 
- गति फल= ११-० ऋण 
चन्द्र गतिं स्पष्ट = ७७९-३५ 
‘', चन्द्र की स्पष्ट गति ७७९-३५” 
३- मंगल स्पष्ट करना 
(१ शीघ केन्द्र = मध्यम रवि = ३रा०-२८°-७'-७” 
= मध्यम मंगलम? १२६-५२९-२३५ घटाया 
न्‍-शीघ्र केन्द्र शेष=४ - = १४-३२ 
यह ६ से कम है इससे १२२० से नहीं घटाना पडा 
( २ ) शीघ्र केन्द्रांश= १२१°-१४'-३२” 
(3) शीघ्र फल Յով 


(चक्र १९ से ) 
१२१-१४ ३२ _ ८ लब्बि==८ का शीध्रांक ३९३ | दोनों का 
१५ . ८+१ -अग्निम- ९ ,, ४०० ) अन्तर ७५ 
१५)१२१-१४-३२(५ लब्धि ( अग्रिम अधिक होने से +) 
१२० হীন == १११४-३२ शेषांक 
१ १४-३२ 
[ शीघ्रांक Հզո अन्तर शेषांक १-१४-३२” 
१-१४-३२%७ ५ अन्तर 
EE tee | क ३ ४४ 
(३९३+ ত ))+1, : २८ 
= ( ३९३ + ०-३४-४६ )- १० ८ ४१ ०४ २ 


=v 


( १२५ ) 


== ३९३ -३४'-४६” = १० ८-४१-४४+ १५ 

== ३९०-२१'-२८” + "शीघ्र फल ==०-३४'-४६” 
( शीघ्र केन्द्र मेदि होने से + ) + ३९३ 

= ३२९३-३४-४६ 


(४) হাল Գտ + ३९०-२२१-२८२ = + १९-४ “४४” 
( ५ ) फलाद्ध संरकृत भौम = मध्यम मंगल = ११रा०-२६०-५२'-३५” 

+ ००१९-४०-४४ 

फलाद सस्कृत भौम= ० १६-३३-१९ 


( ६ ) मन्द केन्द्र साधन 
भौम मन्दोच्च ४ रा०-०*-०'-०” चक्र १९ से 
¬ फलाद्धं संस्कृत भौम ०-१६-३३-१९ घटाया 
= मन्द केन्द्र = शेष ३-१३-२६-४१ 
( ७) मन्द केन्द्र भुजांश - ६-०. ० - ० 
= १३-९६-४१ 
भुज=२- १६-३३-१९ 
भुजांश= ७६-३३-१९” 
( ८ ) मन्द फल 
भुजांश ७६-३३-१९” = १५५ लब्धि = १२४ मन्दांक ի चक्र १९ से 
१५)७६-३३'-१९”(५ लब्धि ५+ १८६-१३० 


ն 


७५ दोनों का अन्तर ६+ (अग्रिम वर्ग होने 4+; 
शेष १-३३-१९ रेष १-३३'-१९” शेषांक 
शेष १-३३-१८» ६ अंतर 11) । 
(= + १२४/ ՈՐ মাত 
= (९-१९-५४ + { २४१) = १० १-३३-१९ 
१५ 2८ ६ 
= (०-३७-१९ + १२४) = १० աաա 
= १२४ -३७'-१९” = १० ३ १८ 
= १२-२७-४३” + =मंद फल ६ 
(भौम मंद केन्द्र मेषादि होने से +) ९ १९ ५४ - 
=९- १९-५४ 
( ९ ) भौम मंद स्पष्ट मध्यम मंगल ११रा०-२६०-५२'-३५” 


+ मंद फल ०-)२-२७-४३ 
= मंद भौम रपष्ठ = ०-९-२०-१८ 


( १२६ ) 


(45) भौम द्वितीय शीघ्र केन्द्र 


प्रथम शीघ्र केन्द्र ४रा०-१ ९-१४ -३२ 


“मंद फक ० (२--२७ --४३ 
शेष= ३-१८-४६ --४९ 
Խոն शीघ्र केन्द्र = 


यहाँ փա केन्द्र मेषादि होने से ऋण 
किया । इसमें विपरीत होता है अर्थात 
ऊपर मेषादि थे+हुआ था तो यहाँ 


यह ६ के भीतर है इससे १२रा० से नहीं उसके उल्टे मेषादि में ऋण, तुलादि में + 


घटाना पड़ा 
(११) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश 


होता है । 


द्वितीय शीघ्र केन्द्र ՀԱՇ १८°-४६-४९” 
, ७ 9) केन्द्रांश= १०८१-४६-४९ 


(१२) द्वितीय शीघ्र Գո» 


'द्वि० शी० केन्द्रांश १०८१-४६'.-४९” + १५० ও लब्धि= ३६५ शीघ्रांक चक्र १९ से 


१५)१०८९-४६-४९” (७ Թգ 
१०५ 
शेष ३-४६-४९ 


१५ 
( ५-५०-५२--३६५ ) 


(" १८ २८ अंतर _ 


७°-३-२३' 4+ ২৫৫৭) % १० 
= ३७२°-३-२३" = १० 
= ३७९०-१२-२०” 


(१३) मंगल स्पष्ट 


«բ १० 


+ द्वितीय Հա फल 
( द्वितीय शीघ्र केन्द्र मे गदि होने से +) 


= मंद स्पष्ट भौम 
द्वितीय शीघ्र फल ১৭ ইও * १२ - २० 
मंगल स्पष्ट = १-१६-२२- ३८ 


७ + १=७=३९३ ,, 
शेष= ३-४६-४९ 


दोनों का अन्तर + २८ ( ऐष्य अधिक होने से + ) 


) + ३६५ प्रथम হালক) = १० शोघ्रफल 


३-४६-४९ शेष 
x _% २८ अंतर 
२२ ५२ 
२१ २८ 
८४ 


१०५ ५० ५२ 
= १०५-५०-५२ + १५ 
= ७°-२'-२३” 
०रा०-९०-२००१८” 


'. प्रातः भौम स्पष्ट १ रा.-१६०-३२'३८” 


४ बुध स्पष्ट करना 
(१) बुध केन्द्र = ७रा -২২ ০-২২-৭০” 
१२-००००० 
७-२२-२३-५० 
शोषित केन्द्र ४-७-३६-१० 


( यह मध्यम ग्रह के साधन हो चुका है ) 
यह ६ राशि से अधिक हैं इससे ११रा 
से शोधन किया । 


( १२७ ) 


{ २ ) शोधित केन्द्र ४ रा.-७०-३६'-१०” 
शोधित केन्द्र केन्द्रॉश--१२७९--३६-१० ” 


{ ३ ) शीघ्र फल 
शोधित केन्द्रांश १२७०_-३६'१०”--लब्धि ८ = शीघ्रांक २१२ 
ब त «իրի» चक्र १९ से 
१५ ८ + १९=एष्य शीघ्रांक १९५ 
शेष अन्तर रोष-७°-३६'-१०” 


(२१२ 2 ~~} = १० (अन्तर १७ ऋण ऐष्य अल्प होने से ऋण) 


“९ ४-प७० ՀՎ ७०-३६-१०” 
(২২-১) +! պո» १७ 
=| २१२-(८०-३६'-५९”) | १० २०३२३-१”# १० २ ५० 
==২০২ -२३'-१” + १० ==২০-২০-২৫ ऋण १० 14 
== ২০ -२०“-१८” ऋण ११९ 

( बुध केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) Մ ԹՀ १४ ५० 
', शीध्रफल २०-२०-१८” ऋण = १२९-१४-५०% १५ 
=८-३६-५९” 
= २१२-०० 
-८-३६-५९ 


==২০২=২২-২ 
६ ४ ) शीघ्र फलाद्धं = २०१०-२०-१८” + २--१०१-१०'..९” 
(५) शीघ्र फलार्द संस्कृत बुघ 
मध्यम बुघन्-रे रा०-२८९-७- ७” 
-शीघ फलाद्ध = ०-१०-१० -- ९ 
==शीध फलाद्ध सस्कृत बुध = ३-१७- ५६ -. ५८ 
==बुध शीघ्र दल स्पष्ट = বাণ ३- १७१०-५६-५८” 
( ६) मन्द केन्द्र 
बुध मन्दोच्च ও रा०-०°-०-०" चक्र १९ से 
“बुध হাঁস दल स्पष्ट - ३-१७-५६-५८ घटाया 
मन्द केन्द्र = ২--{ ২- ২-২ 


ऋण होने से घटाया 


{ ७ ) मन्द केन्द्र भुजांश 
मन्द केन्द्र के भुज बनाया = ६-०-०¬> 
= मन्द केन्द्र = ३-१२-३--२ 
भुज = २-१७-५६-५८ 
भुजांश = ७७-५६-५८” 


( १२८ ) 


( ८ ) मन्द फल 
भुजांश ३९-५६-२८” --लब्धि ५ = प्रथम मन्दांक = ३५ } 
£ + { = টঙ্ম मन्दांक = ३६ ՅՐ १९ से 
( शेष = २९-५६”-५८” अन्तर १ + (ऐष्य अधिक होने से + ) 


प्रथम मन्दांक रोष २१-५६-५८” এ १ — 
( ३५ + १५ --- 19 
=(३५+ २-५६ ३.) १ 


= (३५० +००-११'-४७” ) + १० 
= ३५०-११४७” =+ १० 
= ३°-३१'-१०” + ( मन्द केन्द्र मेषादि होने से +- ) 
==मन्द फल= + ३-३१-१०” 
( ९ ) मन्द स्पष्ट बुघ 


मध्यम बुध = ই रा -२८९-.७-७” 
+ मन्द फल = ০ -Հ ա ա ան 
मन्द बुघ स्पष्ट = ४ -१ -३८- १७ 

ե मन्द स्पष्ट बुध = ४ रा.-१-३८'-१७” 

( १० ) बुघ द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम হাস केन्द्र = ७ रा -२२-२३'-५०” यहाँ मन्द केन्द्र मेषादि होने से विपरीत 

¬ मन्द फल = ० न ३- ३१ = १० ऋण हुआ अर्थात्‌ ऊपर मन्द केन्द्र + 

द्वितीय शीघ्र केन्द्र = ७ -१८ -५२- ४० थातो अब ऋण हुआ । केवल इसी 


में विपरीत होता हू । 
(११) द्वितीय হীস केन्द्रांश 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ६ से अघिक्र है इससे शोधन किया । 
१२-० - ०-० शोधित Թ» शीघ्र केन्द्र ४रा.११०-७-२० 


Ց १८-५२-४० घटाया 
शेष==४ - ११ - ७-२० 
( १२ ) द्वितीय शीघ्र फल 
द्वि०शी०केन्द्रांश १३१०-७'२९०”न-लब्धि ८ =प्रथम शीघ्रांक Le १९ से 
१५ ८+१९एऐष्य ,, १९५ अन्तर १७ ऋण 


छ केन्द्रांह = १३१ -9 "২০ 


( १२९ ) 


दोष ११-७“-२०” ( ऐष्य कम होने से ऋण ) 
(२९२ शेष ११-७-२० % अंतर >) +१ 


१८९०-४४०” ~ १५ 


= १२-३६-१८” 
—~Y—Yo २१२ = ० 
=[ २१२-( १२-२६-१८ ) ]+ १० १९९ - २३-४२ 
= {৫৫-২২-৬২ শ্ব १० १९९ - ২২-৮২-৫০ 
= १९-५६-२२” ऋण द्वितीय शीघ्रफल = १९-५६-२२” 
( द्वितीय शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) 
ՀՎ ११-७२० 
अतर १८१७ 
५ ४० 
१५९ 
१८७ 
१८९ ४ ४० 
= १८९९... ४.४० 
( १३ ) बुघ स्पष्ट 


मंद बुध स्पष्ट ४रा०-१ -३८०-१७” 
- թօ शीघ्र फल ०-१९-५६-२२ 
= बुध स्पष्ट = ॥৮ १ १-४१-५५ 
„° प्रातः बुघ स्पष्ट ३रा०-११-४१-५५” 


५- शुक्र स्पष्ट करना 


( १ ) शुक्र शीघ्र केन्द्र यह मध्यम ग्रह साधन करते समय निकाल चुके हैं । 
यह ६ से अधिक है इससे शोधन किया । 


शुक्र शी केन्द्र टरा०-१०-५०-४६' 


१२-०-०-० 
शोधित হাম केन्द्र ३रा-१९ -९'-१४” ८-१०५०~४६ 
३ - १९-९१४ 

( २ ) शोषित ոխ । 


शोषित शीघ्र केन्द्र ३ेरा०-१९ -९'-१४” 
5 शोषित शीघ केन्द्रांह १०९०-९०१४ 


( ծ») 


( ३ ) शीघ्र फल | | 
केद्रांध २२ -९०-१४* = लब्धि ৬ = प्रथम হামাক ա.) चक्र १९ से 
৷ ւ ७+१न्८=्ऐष्य ,, अन्तर ՀՀՀ 
, ~, -.'  शषेष--४-९'-१४' (प्रेष्य अधिक होने से + ) 
'दोष ४०-९--१४-%८ ՀՀ अंतर शेष ४-९-१४ ! 
30002 र )-' अंतर १८३८ 
_{ ৬০৫৯ १५७-५०-५२ है 0७ এ ՀՀ. 
=( ४०९१)": անն: ८. 
| ४०२ + १०-३१२३ ) + 2০ १५२ 
«ՀՆ ՆՀ-ՀՆ-ՀՀՊ १० १५७ ५० ԿՀ 
«ՀԿՏ զկ -८” ऋण शीघ्रफल = १५७ ५०-५२” + १५ 
( केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = ০-২৫-২২" 
+४०२ 
४१२३१-९२२३ 
४१२-३१-२३+ १० 
= ४१-१५-८ 
( ४.) शीघ्र ԳՅ 
হাঁসি फल ४१ "ՀԿ -«Հ = २= २०-३७-३४ ऋण 
शीघ्र फलाद = २० = ২৬ ३४ ऋण 
(, ५ ) शीघ्र զան संस्कृत शुक्र 
मध्यम शुक्र दरेरा०-२८-७-७ 
হাস फलाढ ০-২০-২৩-২৬ ऋण ( घटाया ) 
३-७- ২২-২ ২= হস फलाद्ध संस्कृत शुक्र 
( ६ ) शुक्र मंद केन्द्र 
शुक्र मंदोच्च ३रा०-*०-०'-०" (चक्र १९ से ) ` 
হী কলাৰ संस्कृत शुक्र ३-७-२९३३ घटाया 
Foot मंद केन्द्र = ११-२२=३०२७ 
( ७ ) भोल केमा यु 
২-০-০০৩০ त է... 


११-२२-३०-२७ घटाया 
भुज = ०-७-२९-३३ 


==भूज्रीश = ७०-२९-३३ 


see 


(4) 


(Հ) Է, «որմ ` 
मुजांश ६४-२९-३३ արել «ՅԻ चक्र १९से ' 
०+ १7२१ = ऐष्यम्=६| अन्तर ६-+ 
` सु হীঘ==৩ - २९ - ३३” (एष्य अधिक होने से + ) 
| (' 1 शेष ७-२९-३३ 24 ६ अन्तर १० शेष ७-२९-३३ 
१५ ) अत्तर ६ 
N११, का जा 
१५ २ ५४ 
ԱՎԵ Կ գակ գ + १० . ४२ 7 _ 
' =०°-१७'-०८" ऋण मन्द फल ४४ ५७ १८ 
( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = ४४-५७-१८ + १५ 
AE Bee ET = २-५९-४९ + १० 
==০০- Գ" 
( ९ ) मन्द स्पष्ट शुक्र Պա. ՉԻ 


मध्यम शुक्र ২ रा०-२८ ~७ -Ց 
मन्दपाल ० -०-१७-५८ ऋण ( घटाया ) 
मन्द स्पष्ट-=३ +२७-४९-९ 
( १० ) द्वितीय शीघ्र केन्द्र : 
प्रथम शीघ्र केन्द्र ८ रा०=१० -५०'-४६” यहाँ विपरीत किया । मन्द 
+ দন্ত ডক ० = ० «२७-५८ केन्द्र तुलादि है तुलादि եյ 
==द्वितीय शीघ्र केन्रन्न्ट -११- 4-४४ क्रृणथा तो यहाँ + किया । 
यह ६ से अधिक है तो १२ से घटाना होगा। 
( ११.);शोषित द्वितीय হাঁস केन्द्र 
१२- ०- ० =° शोषित द्वितीय হাস केन्द्र ३ रा०-१८०-५१'-१६ 
८-११- ८-४४ „, द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश = १०८ -५१-१६ 
रोष ३-१८-५१-१६ 
(११२ ) द्वितीय शीघ्र फल 
ढि० शी० केन्द्रांश १०८ “५१०१६ =लब्धि ও = शीघांक- ४०२ चक्र ९ से 
` ३५ ` ` उ+१न८न्ऐष्य" ४४० [नन्तर २६+ 
Հ ˆ ˆ ०” जेष*६*-५१-१६“ (զ अधिक होने Ֆի) 


աա: 


( १३२ ) 


(४०२+ ३-५१-१६ १८३८ अन्तर) +१ 


१५ 
१४६-२८-८\ . ՀՎ ३-५१-१६ 
Ge १५ յո" अन्तर % २८ 
:( ৮০২ + ९-४५-५२ ) "+" १० १० ८ 
:४११-४५-५२ + १० ३२ १८ 
৷ ४१०-१०३५ ऋण ११४ 
( द्वितीय शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) १४६-२८ ८ 
= द्वितीय शीघ्र फल ४१-१०-३५” ऋण = १४६-२८-८+ १५ 
= ९-४५-१२ 
+ ४०२ 
= ४१ १-४५-१२ 


( १३ ) शुक्र स्पष्ट 
मन्द स्पष्ट ३ रा०-२७-४९-९* 
द्रि शी० फल ०-४१-१०-३५ ऋण ( घटाया) 
= शक्र स्पष्ट = २ - १६ _ ३८ - ՀԿ 
' प्रातः शक्र स्पष्ट २ रा०-१६ -३८ “३४ 


६-गुर्‌ स्पष्ट करना 
( १ ) गुरु शीघ्र केन्द्र 
मध्यम रवि शेरा०-२८९-७-७ १२- ०- ०- ० 
= मध्यम गुरु «- ०-४६-२९ घटाया ६०२७-२०-३८ घटाया 
= गुरु शीघ्र केन्द्र-६- २७-२०- ३८ ५-२ ३९-२२ 
यह ६ से अधिक होने से शोधन किया शोधित शीघ्र केन्द्र 
(Հ) शोषित शीघ्र केन्द्र = ५ रा०-२०-३९'-२२' 
„ केन्द्राश = १५२०-३९-२२” 
( ३ ) शीघ्र फल 
ախ ১ Հ -ՀՀ թվ १० = प्रथम হামা ե) चक्र १९ से 
१५ १० + १ = ऐष्य „ ३६) अन्तर ३० ऋण 


हेष = २०-३९-२२ ( ऐष्य कम होने से ) 


( १३३ ) 


( प्रथम शीघ्रांक ६६-- ՀՎ ২-২৫-২২ ०८२० अन्तर )+ १० ՀՎ २- ३९ - ՀՀ 


१५ अन्तर 2९२० 
७९" -४१' -०” աաա 
( «- Ը ) २१० ա उ 
[ ६६-( ५-१८-४४ ) ]-:-१० ६० 
= ६००४-१६ -:- १० ७९ Yt ৩ 
= ६-४'-७” शीघ्र फल ऋण न-७९-४१-०० १५ 
( शीध केन्द्र तुलादि होने से ) աան -१८-४४” 
६६-००० 
५०१८-४४ घटाया 
६००--४ १-१६ Ի १० 
= ६०_.४'--७” 


(४) शीघ्र फलाद = ६-४-७” क ২ = ২০-২'-২” ऋण 
(५) शीघ्र फलदल गुरु ՎԵ 
मध्यम गुरु ९रा. - ० ০ = ४६-२९” 
“शीघ्र फलाढ ० -३-२- ই ऋण ( घटाया ) 
शीघ्र फलदल स्पष्ट गुरु-८ - २७ - ४४-२६ 
(६) गुरु मंद केन्द्र 
गुरु मंदोच्च ६-०-०-० चक्र १९ से 
शीघ्र फल दल स्पष्ट মুহ ८ - २७-४४-२६ घटाया 
९०२०-१५-३४ 
(७) मंद केन्द्र भुजांश 
१२९--०-- 06०० 6 
९० २-१५ - ३४ 
भूज--२- २७ - ४४ - २६ 
-'+ मृजांश=८७०-४४'- २६” 
(८) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजांश ८७-४४-२६” --लब्धि ५ = प्रथम मंदांक ५५ | चक्र १९ से 
१५ ५+ Հաճ Ապ , ५७ | अंतर ২+ 
रेष= रै २०... ४४ -२६” (պ अधिक होने से + ) 


( १३४ ) 


(५ 4 দহীক্ शेष १२-०४४-२६ ১৫২ अंतर ւ १०) शेष १२"-४४'-२६” 


१५ अतर x र 
बिर २५-२८-५२) , ,, २५-२८-५२ 
न (५५+ १५ )+! २५-२८-५२ + १५ 
= (५५ + १-४१-५५) + १० = १-४१-५५ 


= ५६-४१-५५ १० 
- = ५-४०~११ ऋण मंद फल 
( मंद केन्द्र तुलादि होने से ऋण) 
(९) मंद स्पष्ट गुरु 
मध्यम गुरु रा.९-०-४६-२९' 
“मंद फल ०-५-४०-११ ऋण (घटाया) 
= मद स्पष्ट गुरु ८-२५-६-१८ 


(१०) द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघ्केन्द्र= ६रा-२७-२०'-३०” यहाँ विपरीत किया । मंद केन्द्र तुलादि 
+ मंद फल = ०-५-४०-११ होने से ऋण के विपरीत यहाँ + किया 8 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ७-३००-४ १ 
यह ६ से अधिक होने से शोधन करना होगा । 
(११) शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
१२०००--०--० शोधित द्वि० शी० केन्द्र ४रा.-२६०-५९'-१९"” 
ও ३-०-४१ য় ” ” केन्द्राश १४६०-५९-१९" 
४-२६-५९-१९ 


(१२) द्वितीय शीघ्र फल 
द्वि० शी० केन्द्रांश १४६०-५९'_१९/' = लब्धि९ = ८९ शीक्षांक | चक्र १९से 
१५ ९+ १८१० = एष्य ६६ ” | अंतर २३ ऋण 
शेष-११९--५९-१९” (एष्य कम होने से ऋण) 


(८९- शष ११-५९--१९ ५ २३ अंतर +१० 
१५ 
=(८९- se ար ՆԱ: १० 
ՀԿ 


=[८९-(१८-२२-१७)] + १० 
= ৩০০-ইও’-ই” ३१९ 


( १३५ ) 


= ७०...३-.४२” ऋण ढि० «Ո» फलं 


( द्वि० शी० के० तुलादि होने से ऋण ) 
शेष ११-५९-१९” ८९-०-० 
अन्तर :4 Հ १८-२२-५७ घटाया 
७ १७ = ৩০-২৩-২৭ 
ՀՀ २७ ७०=३७-३+ १० 
२५३ տ = ७--३-४२ 


२७५ ४४ १७ 
= २७५-४४-१७+ १५ 
== १८-२२-५७ 
( १३ ) गुरु स्पष्ट 
मन्द स्पष्ट गुर = ८रा.-२५ -६'-१८” 
ঠি. হাঁস দূত =০ - ७ -३-४२ ऋण ( घटाया ) 
गरु स्पष्ट =८ “१८ -Վ-ՀԿ 
प्रातः गरु स्पष्ट ՀԱ. १८°-२-३६' 
७- शनि स्पष्ट करना 
( १ ) शीघ्र केन्द्र 
मध्यम रवि=र रा.-२८ -७ ०७ 
- मध्यम शनि= १ -२० -४ -५८ घटाया 
शनि शीघ्र केन्द्र २-८२-९ यह ६ से कम है शोधन नहीं करना पड़ेगा । 
(२) হাস केन्द्रांश शीघ्र केन्द्र= २रा.-८०-२'-९* 
शीघ्र केन्द्रं न ६८°-२-९” 


( ३ ) शीघ्र फल 
ախ ६८०-२'-९” लब्धि ४ पहिला शौघ्रांक "ՁԳ चक्र १९ से 
१५ ४ + १==एऐष्य „ ५४) अन्तर ६+ 


= शेष ८-२-९” ( Գա अधिक होने से + ) 
(৮০+ ৭ ८-२-९२अंतर ६ ५१० शेष ८- ७-९" ५१०१-१२-५१” = १० 


(५ | अंतर ६ նջ. ७! - १७ 
= (*৫+ ८ ४). ४८-१२-५४ 
յան १५ )+ (० ४८-१२-५४” = १५ 
=( ४८+ ३-१२-५१) + १० =३९-१२-५१५ 
= ५१-१२-५१” + १० _+४८ 
= ५-०७-१७” + शीक्रफल TVA! 


(शीधकेन्द्र मेषादि हीने से +) 


( 34) 
(४ ) शीघ्र फलाद +५-७-१७ के २५८ + २०-३३'-३८” 
( ५ ) शीघ्रफल दल स्पष्ट (ժա फलाद संस्कृत शनि ) 
मध्यम शनि = १रा.-२००--४'--५८” 
+ शीघ्र फलादं = ° = २-३३-३८ जोडा 
शीघ्रफलार्डध संस्कृत = १ -२२०३८-३६ 
( ६ ) शनि मंद केन्द्र 
शनि मंदोच्च-=८रा.-०°-०-०” 
शीघ्रफलाद संस्कृत शनि = १-२२-३८-३६ ԱՎ 
मंद केन्द्र =६- ७-२१-२४ 
( ७ ) शनि मंद केन्द्र भुजांश 
६-७-२ १-२४ 
ա» ६०००० 0- ৬ 
भजन ०-७-२१-२४ 
„-भृजांश = ৩-২৫-২৬" 


( ८ ) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजांश ७-२१-२४” लब्धि ० = प्रथम मंदांक--० ի चक्र १९ से 
ՀԿ ०+१=१एष्य , Հյ अंतर १९+ 
हेष ७-२१-२४ (ऐष्य अधिक होने से + ) 
( शेष ७-२१-२४ * १९ अंतर शेष ७-२१-२४ 
է ৰ रर अंतर १८१९ 
१२९०४६९-२५ ७ ३६ 
( )+ १० ६ ३९ 
== ९-१९-६” «բ १० १३३ 
#++०९-५५'-५४” ऋण मंदफल १३९ ४६ ՀՊ 
( मंद केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) == १३९-४६-३६+ १५ 
= ९-१९-६ 


( ९) मंद स्पष्ट शनि 
मध्यम शनि १रा०-२०°-४-५८"” 


“मंद फल ००-५५-५४ ऋण ( घटाया ) 
मंद स्पष्ट शनि = १-१९-९-४ 


( १३७ ) 


(१०) द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघ्र केन्द्र = २र०-८ -२०-९” यहाँ विरुद्ध किया | मन्द केन्द्र 
+ ոզ फल =०= ०-५५-५४ तुलादि होने से ऋण के 


द्वितीय शीघ्र केन्द्र = २ - ८ - ५८-३ 

यह ६ से कम है इससे शोधन नहीं करना पड़ा | 
(११) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश 

द्वितीय शीघ्र केन्द्र ՀԱօ-ՀՀ-ԿՀ-3" 


.'. द्वितीय शीघ्र ախ = ६८ ०-५८ -३ ” 
(१२) द्वितीय शीघ्र फल 


द्वि० शी० केन्द्रांश = ६६ -५८'-३” = लब्धि ४ = शीघ्रांक ४ (चक्र १९) 
४+ १=५ = एष्य शीघ्रांक ५४ अन्तर «Վ 
शेष ८०-५८३“ ( ա अधिक होने से +) 


(४८+ EE = 


$ (+=. )+ १० 
१५ 


= ( ४८ + ३-३५-१३ )+ १० 
( ५१-३५-१३ )+ १० 
= ५०-९'-३१' + द्वि० शी० फल 
( द्वि० शी० केन्द्र मेषादि होने से + ) 
शेष ८-५८-३” 
अन्तर » ६ 


विरुद्ध + किया । 


৫-০-০ 
+ ३-३५-१३ 
० १८ = ५१-३५-१३ 
Կ ՊՀՀ ५१-३५-१३ + १० 
«Հ = ৬০২-২৫" 
५३ ४८ १८ 
= १३०४८-१८- १५ 
= ३०-३५-१३” 
(१३) शनि स्पष्ट 
भन्द शनि स्पष्ट = १रा०-१९०-९'-४” 
+ द्वि० शीघ्र फल = ०-५-९=३१ _ 
= হান स्पष्ट = १०२४-१८-३५ 
.% प्रातः शनि = १ रा०-२४“ ०-१८ -३५” 


( ոՀ) 


गणित द्वारा पंच तारा स्पष्ट करने का उदाहरण 
( ५ ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि को स्पष्ट गति निकालना ) 
१--मंगल गति साधन 
( १ ) भोम मन्द केन्द्र + ३रा०-१३ -२६-४१” है यह कर्कादि होने से + 
( २ ) मन्द फल साधन करने में निकाला था वह मन्दांक अन्तर = + ६ कला मंगल का 


मंदाक अंतर का भाजक अंक ५ है ६४-५ १'-१२” मन्द गतिफल।' 


( ३ ) भौम मध्यम गति= ३१-२६” 
+ मन्द गति फल== १-१२ ( मन्द केन्द्र कर्कादि होने से +) 
= मन्द गति स्पष्ट= ३२-३८ 
յ अन्तर = २ , 7 
Իռ REE -- Կ ի <= ԻԱՅՆ शीत पि पर 
( ५ ) मन्द स्पष्ट ՎԱ-ՀՀ-3Հ" 
त शीच्र गति फल = ५-३६ ( अन्तर-+ होने से जोडा ) 
स्पष्ट गति = ३८-१४ 
^`. मंगल की स्पष्ट गति = ३८-१४” 
ग्रहों के मन्द केन्द्र, मन्द फल अन्तर, द्वितीय Վառ अन्तर आदि ग्रह स्पष्ट 
करने में निकाल चुके हैं वही लेना। गति निकालने को रीति और भाजक अंक पहिले 


दे चुके हैं । 


२--बुध गति साधन 
( १ ) बुध मन्द केन्द्र == ३रा०-१२°-३'-२” कर्कादिञ- 
(Հ) ճո अन्तर = + १ | बे १८ छन्द ०१२४” 
बुध का मन्दांक अन्तर का भाजकः = 4+০' = २४” मन्द गतिफल 


( ३ ) बुध मध्यम गति ՀԿ« «Հ 
+ मन्द गति फल == ००२४ ( मन्द कर्कादि होने से + किया ) 
मन्द स्पष्ट गति Հ--Կ«-ՅՀ 


( ४ ) द्वितीय փար nib Spd इ) २४-२०-२८” ऋण 
» » की भाजक अंक- है [या-१७ + १०५१७' + ३'-२४८२०"-२४ 


=शीध गति फल 


( १३९ ) 


(५ ) मंद स्पष्ट गति=५९'-३२ 
“शीघ्र गति फल--२०-२४ ( अन्तर ऋण होने से घटाया ) 
स्पष्ट गति= ३९- 
“बुध स्पष्ट गति ३९'-८ 
३--गुरु गति साधन 
( १ ) गुरु मंद केन्द्र = ९रा०-२९-१५“--३४” मकरादि होने से ऋण 
( २ ) मन्दांक अन्तर= २ के + ३०८ मबेऽ=०'¬४” ऋण मंद गतिफलः 
7» ०) भाजक ३० 
( ३) मध्यम गति=५'-० 
- मंद गति फल=०-४==मंद केन्द्र मकरादि होने से ऋण ( घटाया ) 
मंद स्पष्ट गति = ४-५६ 
( ४ ) 2» Պար अन्तर =२३ स] २३ = ३=-=७'¬४० ऋण হাঁস गति 
» » का भाजक्=रे ( अन्तर ऋण होने से ऋण) फल) 
( ५ ) मंद गति स्पष्ट = ४-५६” 
“शीघ्र गति फल= ७-४० ऋण ( घटाया ) 
यह नही घटता तो वक्र गति हुई 
—¥o यह नहीं घटा तो इससे घटाया 
Կ घटाया 
= 
=गुरु की वक्र गति स्पष्ट २-४४“ 
४- शुक्र गति साधन 
( १ ) शुक मंद केन्द्र == ११रा०-२२°-३०-२७' मकरादि है ऋण 
( २ ) मन्दांक अन्तर = -६  ६= {= १ অল ২-২৬” मंद गति फल 
» 1) भाजक=‡ 
( ३ ) मध्यम गति «-५९/-८ 
= मंद गति फल = २-२४ ( केन्द्र मकरादि होने से ऋण = घटाया ) 
मंद स्पष्ट गति = ५६-४४ 
( ४ ) द्वि० शीघ्रांक अन्तर- + ३८ Ի “४९-२०” + (अन्तर + होने से ) 
11 19 0) की মাদল =+ ९-३० शीघ्र गति फल 
( ५) मंद स्पष्ट गति== ५६'-४४” 
+ शीश्र गतिफल--९-३० ( अन्तर + होने से जोड़ा ) 
==स्पष्ट गति=६६ १४ 
‘'* शुक्र स्पष्ट गति==६६'-१४” 


( १४० ) 


५-- शनि गति साधन 
( १ ) शनि मंद केन्द्र = ६रा०-७०-२१'-२४” कर्कादि + 
मन्दांक अन्तर == १९ | ո ভজ ०१-१५ मंद गति फल + 
Ց.» का भाजक = ७५ 
( ३ ) मध्यम गति = २-०” 
+मंद गति फल = ०-१५ ( केन्द्र कर्कादि होने से+ ) 
मंद स्पष्ट गति = २-१५ 
( ४ ) Բ» փախ अन्तर= + ६ | ६८ $न-%३२०--०२--२'-२४” + 
„ 3१ ७9 ԽԻՏ == + २-२४ शीघ्र गति फङ 
(५ ) मंद स्पष्ट गति ՀԿ" 
+ शीघ्र गति फल २-१४ ( शीघांक अन्तर + होने से जोड़ा ) 
स्पष्ट गति =४-३९ 
„°. शनि की स्पष्ट गति= ४-३९” 
गणित से ग्रह स्पष्ट करने में कुछ अड्चन होती ই इस कारण आगे अध्याय में 
ग्रह स्पष्ट करने और उनकी गति निकालने की सारणियाँ दो हैं जिससे ग्रह स्पष्ट करने 
और उनकी गति निकालने में सरलता होती है । 


अध्याय ८ 


सारिणी द्वारा सुय चंद्र को मध्यम से स्पष्ट करना 
१- मध्यम सूर्य से सूर्य स्पष्ट करना 


सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह बनाना पहिले बता चुके हैं । 
(१) रवि मंद केन्द्र=(रवि ԻՎ २रा ०-१८०-००” -मध्यम रवि)=मेषादि तुलादि में 
"Է -- 


(२) मंद केन्द्र के भुज बनाकर भुजांश बनाना 
(२) मंद फल-रवि मंद केन्द्र भुजांश से मंद फल निकालने की सारिणी २१ आगे दी है 
उससे मंद फल छाना । 


( १४१ ) 


भुजांश के नीचे जो अंशादि मंदफल दिया हो वह लेना और उसके नीचे गुणक और 
भाजक दिया है वह लेना । फिर भुजाश के शेष कला विकला में गुणक का गुणा कर 
भाजक का भाग देना । उससे जो विकला प्राप्त हो उसे पूर्व সাম मंद फल में जोड़ देना । 
जो योग प्राप्त हो वही उस सम्पूणं भुजांश का मंद फल हुआ । = + मंदफल | 

मंद केन्द्र मेषादि हो तो यह मंद फल + और तुलादि हो तो - होता हैँ । 
(४) मध्यम रवि + मंद फल = मंद स्पष्ट रवि 
(५) मंद स्पष्ट रवि + अयनांश = सायन रवि 
(६) चर पल = सायन रवि के भुजांश बनाकर अध्याय ३ में दी हुई 

सारिणी द्वारा चर पल लाना । = + चर पल । 

सायन मेषादि हो तो = तुलादि हो तो 4- । चर पल को विकला बनाना । 
(७) সান: रवि स्पष्ट = मंद स्पष्ट रवि Հ चर विकला । 
सुर्यं गति साधन 
(१) मंद केन्द्र भृजांश के नीचे गति फल, सारिणी २१ में दिया है वह लेना । मंद केन्द्र 

यदि कर्कादि हो तो 4, मकरादि हो तो = गति फल होगा । = + गतिफल 
(Հ) मध्यम सूर्य की गति ५९-८” + गति फल = सूर्य की स्पष्ट गति । 
२ मध्यम चंद्र से चंद्र स्पष्ट करना 
(१) रेखान्त संस्कार=( + योजन कला )==अपना देश मध्य रेखा से पूवं हो तो -, 

६ पश्चिम हो तो + 

मध्य रेखा उज्जैन से अपने स्थान की दूरी लेना । 

योजन दूरी निकालना - पृथ्वी की परिधि ४८०० योजन = ३६०° = १ £ 
या १ में रे योजन हुआ । 


६० घड़ी = ४८०० योजन | देशान्तर पलन॑- ३ = योजन 
१ घडी = ८० ,, |) देशान्तर कला + ६ = देशान्तर पल 


१ पल = ई = ११-3 ,) 
(२) मंद संस्कार“-( + २ कला ) = +चर के अनुसार 
(३) मंद फल = ( + रवि मंद फल ভাহি ) =रवि मंद फल के अनुसार + लेना । 


(४) त्रिफल संस्कार == + रेखान्तर संस्कार, + चर संस्कार, 4 मंद फल 
== ‡त्रिफल संस्कार 
(५) त्रिफल संस्कृत चंद्र==मध्यम चंद्र + հր» संस्कार 


( १४२) 


(६) मंद केन्द्रस-( चंद्रोच्च -- त्रिफल संस्कृत चंद्र ) यह Վ. Վ աո मेषादि हो 

तो + तुलादिहोतो - । 

(७) मंद फल चंद्र मंद केन्द्र के վախ बनाकर उससे सारिणी २२ द्वारा चंद्र मंद फल 
छाना ओर सारिणी में जो गुणक भाजक दिया है उसे मुजांश की शेष कला विकला 
में गुणाकर भाग देना जो प्राप्त हो उसे पूर्व সাম मंद फल में जोड़ देना तो मंद फल 
होगा । मंद केन्द्र मेषादि में+-तुलादि में - = Է मंद फल 

(Հ) चंद्र स्पष्ट=त्रिफल संस्कृत चंद्र + मंद फल । 
चंद्र को गति साधन (सारिणी द्वारा) 

(१) गति फल चंद्र का मंद केन्द्र भांश के नीचे जो गति फल, सारिणो २२ में दिया 
है वह लेना । चंद्र की बहुत शीघ्र गति है इस कारण भुजांश की रोष कलादि का 
भी आनुपातिक गति फल निकालना । जिसकी सरलता के लिये गति फल के नीचे 
जो गुणक दिया है उससे शेष विकलादि में गुणा करना जिससे विकलादि फल श्राप्त 
होगा उसे पूर्व সাম मंद फल में घटा देना क्योंकि आगे का गति फल छोटा है । इस 
प्रकार घटाने से जो সাম ছী নৰ गति फल होगा । मंद केन्द्र कर्कादि हो तो + 
मकरादि में - होता है । 

(Հ) चंद्र स्पष्ट गति==मध्यम चंद्र गति ७९०-३५” + गति फल | 
पहिले सूर्य चंद्र गणित द्वारा स्पष्ट कर चुके हैँ आगे केवल सारिणी द्वारा साधन 
करने का उदाहरण देते हैं। उदाहरण में शेष रीति छोड़ दी है क्योंकि वह सूर्य 
चन्द्र गणित द्वारा स्पष्ट करने में दे चुके हैं। यहाँ केवल सारिणी द्वारा মহ फल 
निकालने को रीति आगे समझाई है । 
सारिणी द्वारा सूर्य ओर चंद्र स्पष्ट करने के उदाहरण ৰ 
सूयं और चंद्र स्पष्ट करने के लिये और सब क्रिया में सरलता होती है. केवल मंद 

फल निकालने के गणित में कुछ अड्चन होती दै । इस कारण सूयं ओर चंद्र के. मंद फल 

साधन की पृथक २ सारिणी दो है। सूर्य की सारिणी २१ और चंद्र की सारिणी २२ है 
उनपर से मंद फल निकाल लेना । और सर्ब क्रियाएं पूर्व बर्तधि गौणत के अनुसार 
डी करना । 

सारिणी से मंद फल निकालने के लिए पहिसे रवि या चन्द्र मन्द केन्द्र का भुजांश 

( जो पहिले गणित में निकाल चुके हैँ ) छेना । उसके मुज का जो अंश हो उसके नीचे 

जो मन्द फल दिया हो वह लेना । मुज के अंश के अतिरिक्त ओड जो कलादि हो उसका 

भी आनुपातिक मन्द फल निकाल कर जोड़ देन तो হন্ত अन्द-फल होगा । 


( १४३१) 


अनुपातिक मन्द फल निकालने के लिए उस अंश का जो गुणक हो उसका भुजांश 
का ՎԱՎ गुथा करना जो आवे उसे विकला समझना, यही अनुपातिक मन्द 
फल होगा । 


यहाँ गुणक गणित की लाघवता के लिए दिया है। भुज के अंश के नीचे दिया मन्द 
'फल और उसके आगे के अंश के नीचे दिया मन्द फल दोनों का अन्तर निकालो तो वह 
अन्तर ६०' में होता हैं। १ कला में कितना अन्तर होगा यह जानने को अन्तर में ६०' 
का भाग दो तो १ कला का अनुपातिक मन्द फल प्राप्त होगा । उसे मुजांश का शेष 
इष्ट कलादि में गुणा करने से अनुपातिक मन्दफल इष्ट कलादि का निकल आयेगा वह 
मन्द फल विकलात्मक होगा | 
उदाहरण -सूर्य ২০ का मन्द फल=४' - ३९” ( सारिणी २१ से ) 
११९ ,, ,, স=২ = २० 
=== - १९= १३९” 
६०' में १३९” तो १' में, = लगभग ११: = ই हुआ । यही गुणक है । 
` =मन्दफल = २० - ४६ (सारिणी २१ से) 
८ = मन्दफल= १८ - ३० 
अन्तर= २-१६ १३६ = ' ह+ = ব্‌ गुणक 
इस कारण उपरोक्त प्रकार से केवल मन्दफल सारिणी से निकाल कर और सब 
गणित पूवं बताई रीति से करना जैसा अध्याय ४४ में बता चुके हैं । 


२-सारिणी द्वारा सूयं मन्दफल निकालने का उदाहरण 
सूर्य ओर चन्द्र की मन्दफल सारिणी आगे दी है। 
पूवं সাম বনি मन्द केन्द्र १०रा०-१९०..५२'-५३” 
„ भुजांश ४० -७-७” 
४० =मन्दफल = १-२४-६” | केन्द्र भुजांश की कलादि ७-७” 
इसका गुणक = टू है ( सारिणी २१ से ) = 
१-४९म्अ४ भाजक 
बुजांश कदि ७ -७ ५ डे = १२-२७” विकला = १२-२७” 
४०° = १-२४ = ६” | 
ԽԵՏ» हैर 7 रवि որա १-२४१-१८ 
৮০ ০-৩-৩" =१-२४-१८्‌ ` 


( १४४) 


२-चन्द्र का मन्दफल निकालना 
न्द्र मन्द केन्द्र == ररा ०-२१ °-३'-५”|८१ ° == मन्दफल ४°-५७'-५४” सारिणी २२ से 


भुजांश = ८१ १-३-५” गुणक = ह है 
भुजांश की दोष कलादि ३-५” ८१° = ४-५७-५४” 
` «Մրտ ३'-५'५= २” 
१२-२० - ५ भाजक = ४ -५७ -५६ 
= २-२८ =२' , चन्द्र मन्दफल= ४०-५७-५६” 


सारिणी द्वारा सूयं ओर चन्द्र की गति स्पष्ट करना 

जिस सन्द केन्द्र के भुजांश से सारिणी २१ और २२ से मन्दफल निकाला था 
उसी के नीचे गति फल सारिणी में दिया है। वह गति फल मध्यम गति में + करने 
से स्पष्ट गति होती ৰ | मन्द केन्द्र कर्कादि हो तो वह गति फल + और मकरादि हो 
तो ऋण होगा । 
१--सूर्य गति साधन 

सूर्य का मन्द केन्द्र मकरा द है अतः ऋण 

सूर्य मन्द केन्द्र भुजांश ४० = गति फल १-३७ सारिणी २१ से 

( केन्द्र मकरादि होने से गति फल ऋण ) 

लध्यम गति ५९-८” 

“गति फल १-३७ ऋण ( घटाया ) 

स्पष्ट गटि“-५७-३१ |, सूर्य स्पष्ट गति ५७-३१” 


२-चन्द्र की गति साधन 
चन्द्र मन्द केन्द्र भुजांश =८१°-३-५ भुजांश ८१ = गतिफल १'-५' 
( सारिणो २२ से ) 
( केन्द्र मकरादि होने से गति फल ऋण ) 
चन्द्र गति बहुत शीघ्र होती है इस कारण भुजांश की शेष कला विकला की भी 
अनुपातिक गति निकाल कर է करना | आगे की गति कम हो तो घटाना, अधिक 
हो तो जोड़ना । 
अनुपातिक गति निकालने को नीचे गुणक दिया है उसका गुणा विकलादि में 
करके ६० का भाग देना तो अनुपातिक गति निकलेगी। या आगे के भृजांश 


( १४५ ) 
के गति फल से अन्तर निकाल कर शेष कलादि में गुणा करना और पूर्व সাম गति 
फल में + करना तब पूरे मुजांश का गति फल मिलेगा । 


मुजांश ८१? का गति फल सारिणी २२ से मिल गया। अब मुजांश ३' - ५” 
का और निकालना है । 


भुजांश ८१०--गति फल ११' - ५” 
८२९--गति फल ९ -ԿՀ 
अन्तर १-१३ 


आगे का कम होने से ऋण 


चन्द्र मध्यम गति = ७९०' = ३५” 


- गति फल ११ ~= १ ऋण ( घटाया) =०' = ३” = ४५ 
स्पष्ट गति = ७७९ = ՀՄ चन्द्र स्पष्ट गति ७७९' = ३४'' 
शेष ३ -५' ८१०--गति फल = ११' = ५” 
१८ अन्तर १ - १३ 0100 0 ३-४५ 
१५ शेष--११ - १ = १५ 
০ ३९ . ՀՀ - ३-५” का 
०३ प्‌ गति फल ११' = १ "' 
० ३ ४५ ५ 


या चन्द्र का अनुपातिक गति फल गुणक से इस प्रकार निकालेंगे। गुणक ७० 
भाजक ६० हें= इर = हं 


शेष कलादि ३ < ५ ८१° का गति फल ££ = ५ 
१९७ ३' - ५" का फल ই = ३५ आगे की गति 
२१-३५%६ = ११ - १- २५ कम होने 
से घटाया 
ա लब” “११ - १" गति फल 


सूर्य और चन्द्र की मन्द फल सारिणी २१ और २२ के नीचे ही गति फल भी 
दिया है जिससे यशा गति साधन की है । 


ՀՀ 
० ० अ, 
४५ ४७ ४९ क. 
५५४ २ ११ १७ वि. 


५९-८” 
२ ४६ ५९ १२ २४ ३५ ४ 


३ २५ २७ २९ ३१ ३४ ३६ ३८ ४० ४२ 
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सारिणी द्वारा पंच तारा स्पष्ट करना 
पंचतारा ==मंगल, बुघ, गुरु, शुक्र, शनि । 
(१) शीध्केन्द्र ==मध्य रवि = मध्यम मंगल = भौम शीध्र केन्द्र 
=मध्य रवि - मध्यम गुरु = गुरु शीघ्र केन्द्र 
==মচ্য रवि - मध्यम शनि = दानि शीघ्र केन्द्र 
बुघ और शुक्र का केन्द्र = मध्यम ग्रह साधन करते समय निकाल चुके हैं। यदि 
शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो षड़भाल्प करना अर्थात्‌ ( १२ राशि - शीघ्र 
केन्द्र ):- शेष शोधित शीघ्र केन्द्र इनके অহা = शीघकेन्द्रांश । 
&(२) केन्द्रांश पर से सारिणी द्वारा হাঁস फल लाना= + փա फल হাঁস केन्द्र 
ՁԱԽ में + तुलादि में - ( ऋण ) 
(३) शीघ्र फल + २==शीघ Գա + 
(४) मध्यम ग्रह + হাঁস զա = शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह । शीघ्र केन्द्र मेषादि 
में+तुलादि - 
(५) मन्द केन्द्र = ( ग्रह मन्दोच्च = शीघ्र फलाद्ध संस्कृत ग्रह ) 
ग्रह मन्दोच्च मंगल का, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 
राशि « ७ ६ ३ ८ 
&(६) मन्द केन्द्र का भुजांश बनाकर मन्द फल सारिणी में मन्द फल छाना । 
== ॐ मन्द फल । मन्द केन्द्र मेषादिञ-, तुलादि में - 
(७) मन्द स्पष्ट ग्रह = मध्यम ग्रह ॐ मन्द फल 
(८) द्वितीय या अन्तिम शीघ्र केन्द्र==प्रथम शीघ्र केन्द्र + मन्द फल । 
यहाँ मन्द फल विरुद्ध होता ইক स्थान में - और - के स्थान में--, द्वितीय 
शीघ्र केन्द्र राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटा करनशोधित ն» 
शी० केन्द्र लेना । 
(Հ) शोधित द्वितीय शीघ्र केन्द्र के केन्द्रांश बना लेना । फिर सारिणी द्वारा इस 
Գա से द्वितीय शीघ्र फल लाना= +द्विदीय হাঁস চন্ত । द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र मेषादि हो तो, तुलादि में - 
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प्रथम शीघ्र केन्द्र जिस सारिणी से निकाला था उसी सारिणी से द्वितीय 
शीघ्र फल निकलता है। प्रत्येक ग्रह की मन्द फल और হাস फल सारिणी 
पृथक्‌ पृथक्‌ आगे दी है । 
(१०) स्पष्ट ग्रह ८ मन्द स्पष्ट ग्रह - द्वितीय शीघ्र फल । 
६ यहाँ प्रगट होगा कि (२), (६) और (९) के लिये केवल सारिणी का उपयोग 
होता है । शेष में साधारण + का गणित करना पड़ता है तब ग्रह स्पष्ट होता है । 


मंगल ओर शुक्र में विशेष क्रिया 


जब भोम या शुक्र का द्वितोय शीघ केन्द्र का अन्तिम केन्द्र अंश १६५ से १८० तक 
आवे तो उसका शीघ्र फल निकालने की पृथक्‌ रीति है। इस कारण उसके शीघ्र फल 
निकालने की सारिणी पृथक्‌ पृथक्‌ शीघ्र फल सारिणी के अन्त में दी है । 


शोधित द्वितीय হাঁস केन्द्रोश से इस सारिणी द्वारा शीघ्र फल लेना और ախ 
की कला विकला का भी अनुपातिक शीघ्र फल निकाल कर उसे पुवं प्राप्त द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र फल में + करना तो विशेष द्वि० शी० फल होता ৰ | आगे का सारिणो अंक बड़ा 
होतो + छोटा हो तो ऋण करना= ՀԺ बिशेष शीघ्र फल । द्वितोय शीघ्र केन्द्र 
मेषादि हो तो +, तुलादि हो तो = । 


ग्रह स्पष्ट = ग्रह स्पष्ट + विशेष शीघ्र फल । 
इन सबको आगे उदाहरण देकर समझाया है । 


पंचतारा स्पष्टीकरण की सारिणो बनाना 


ग्रह साधन करते समय ग्रहों के शीघ्र केन्द्रांश से Վազ» निकालने में भौर 
मन्द केन्द्र भुजांश पर से मन्द फल निकालने में अधिक गणित करना पड़ता है । इस 
कारण शीघ्र फल और मन्द फल निकालने की सारिणी आगे दी हूँ। उनका उपयोग 
करने से बढो सरलता से शीघ्र फल ओर मन्द फल निकल आता है । 


शीघ्र फल सारिणी बनाना 

शीघ्र फल सारिणी में नीचे लिखे ध्रुवांकों से शीघ्र फल बने हैं। হাঁস केन्द्रांश 
से փա फल निकालने में ये धरुवांक जोड़ या घटा कर जैसा नीचे बताया है सारिणी 
बनाई गई है। इसमें शोधित केन्द्रांश है अर्थात्‌ केन्द्र ६ राशि से अधिक होने पर १२ 
राशि से घटा कर लिया है। इस सारिणो में १५-१५ अंश तक एक ही प्रकार के 
धुवांक हैं । 
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( १५३ ) 


सारिणी में किसी अंश के नीचे दिया शीघ्र फल और उसके आगे के अंश का 
शीघ्र फल का अन्तर निकालो तो वही সূৰ होता है जो ऊपर दिया है। यदि आगे 
का ( ऐष्य ) ध्रुव फल कम है तो ऋण होगा अधिक है तो + होगा । इस प्रकार + 


कै अनुसार प्राप्त धुव फल इस चक्र में दिया ই | হাঁস फल सारिणी से प्रथम और 
द्वितीय दोनों शीघ्र फल निकाले जाते हैं । 


हो फल निकालने का ध्रुव फल पृथक्‌ दिया है जो मन्द केन्द्र भुज पर से निकाला 
जाता है । 


सारिणी द्वारा शीघ्र फल निकालने की रीति 

शीघ्र केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि से घटाकर शोधित केन्द्र 
लेना और उसके अंश बना लेना । Պա केन्द्र के अंश के नीचे जो अंशादि হাস फल, 
सारिणी में दिया हो वह लेना । अब केवल হাঁস केन्द्र की कला विकला का शीघ्र फल 
निकालने को रहा । उस कला विकला को उसके ध्रुव से गुणा करने से जो अनुपातिक 
शीघ्र फल मिले उसे पूर्व प्राप्त մայ + करने से ( जैसा कि ժառ) 
इष्ट शीघ्र फल प्राप्त होगा । 

प्रत्येक ग्रह का দূৰ पहले बता चुके हैं । अंश से प्राप्त शीघ्र फल और उसके आगे 
के अंश का शोघ्र फल का जो अन्तर है वही भ्रुव हुआ । ६० कला ( १ अंश ) में इतना 
अन्तर तो इष्ट कला विकला में कितना होगा? यह निकालने को केन्द्रांश की कला 
विकला में ध्रुव ( अन्तर ) का गुणा कर ६० का भाग देने से जो कला विकला शीघ्र 
फल प्राप्त हो उसे पहले के হাস फल में + के अनुसार जोड़ने या घटाने से पूरे केन्द्र 
का शीघ्र फल निकल आयेगा । 
उदाहरण १ मंगल 

( १ ) मंगल का शीघ्र केन्द्र ४१ ९- १४-३२” केन्द्रांश १२१०-१४-३२” है 
१२१ केन्द्रांश के नीचे = ३९०-२०'-४८” शीघ्र फल दिया है। शेष ४२-३२” कां 
और निकालना है । १२१ से १३५ अंश तक मंगल का ध्रुव २-४८” है। 


शेष १४-३२ १८ २-४८ দূৰ __ शेष १४-३२. 
Wa Fe esses २८ धुव २-४८ + 
अनुपातिक शीघ्र फल + २६ ५६ 
१२१ =३९°-२०'-४८'' शीघ्र फल (सारिणी २४ से) ११ १२ 
१ ४-३२: ०0-४० + १ রঙ 
২৫-২১-২৫ ० २८ 
ւ, शीघ्र फल--३९०-२१'-.२८'' ० ४० ४२ ५६ 
= ०-४० EE 


अनुपातिक शीघ्र फल 


( ११४ ) 


( २) मंगल का द्वितीय शीघ्र केन्द्र ररा.-१८०-१६'-४९'' ՀՎ ४६'-४९'' 
.', Թ5 शी० केन्ब्रांश १०८००-४६"००४९'' «ԱՎ ११-१२ + 


१०८० केन्द्रांश--२७९-३-३६ शीघ्र फल ( सारिणी २४ से ) ९ ४८ 
४६-४९ Ի ८-४४ + ९ १२ 
= ३७-१९-२० ८ ५९ 
-्=द्वितीय «իպ फल ३७°-१२-२०'' ` Հ ՀԳ 
८ ४४ ২০ ԿՀ 
= ८-४४ + 


अनुपातिक शी० फ० 


२ बुध 
(१। बुघ का शोधित प्रथम शीघ्र केन्द्रांश १२७०-३६-१० ՀՎ ३६-१०” 
१२७० केन्द्राश = २००-२४'-२४'' शीघ्र (ՀԿ ध्रुव ६९-४८ ऋण 


३६०१० = ४-५-५६ ऋण २६ से ) Հ 6 
= २०-२०-१ ८-४ _ २८ ४८ 
= զ का प्रथम शीघ्र फल २००-२० -१८ १ ० 
३ ՀՎ 
४ Կ ५६ ० 
= ४-५-५५ ऋण 
अनुपातिक शीघ्र फल 
(Հ) बुघ का शोधित द्वि० शी० केन्द्रांश ԱՅԼ -७'-२०'' 
१३१ केन्द्रांश = १९०-५७'-१२'' द्वि० शी० फ० ( सारिणी से ) 
७-२० = ०-४९-५२ ऋण ՀՎ ७'-२०'' 
१९-५६-२२=८ % ध्रुव ९-४८ ऋण 
= द्वितीय शीघ्र फल = १९ = ५६'-२२' १६ ० 
५ ३६ 
२ 
০ ४२ 
० ४९ ५२ ० 
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अनुपातिक शीघ्र फल 
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Հ गुरु 
( १ ) गुरु का शोधित प्रथम शीघ्र केन्द्रांश = १५२° = ३९' = २२” 
केन्द्रांश १५२०--६० - १२' = ०” शीघ्रफल ( सारिणी २७ से ) शेष ३९' - २२” 
३९' = २२” = ७ = ५२ = २४ ऋण 


६-४७-३६ 
2% धव १२ - ० ऋण 
Փ ७ 
४ २४ 
७ «Հ 
=गुरु प्रथम शीघ्र फल= ६° - ४ - ७” աղու 
( २ ) गुरु का द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश--१४६९-५९'-१९” = ९-५-४२ ऋण 
अनु ० शीघ्र फल 
केन्द्रांश १४६° ७०-१२-४८” शीघ्र फन ( सारिणी २७ से ) 
५९-१९” ९-५-४२ शेष ५९-१९” 
७-३-४ २-१८ % धुव ९-१२ ऋण 
=द्वितीय शीघ्र फल ७०-३'“-४२” ३ ४८ 
११ ४८ 
२५१ 
Հ Վ 
९५ ४२ ४८ 
== ९-५-४२ ऋण 
अनु० शी० फल 


४ शुक्र 
( १ ) शुक्र का शोधित प्रथम शीघ्र केन्द्रांश = १०९०-९'-१४” शेष ९-१४” 
केन्द्रांश १०९° ४१०-१२-४८” शीघ्रफल ( सारिणी २८ से) > ध्रुव १५-१२ + 
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( २) शुक्र का द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश== १०८०-५१-१६” अनु० शी० फल 
केन्द्राश १०८°= ४०-५७-३६” शीघ्र फल ( सारिणी २८ से ) 
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५१-१६” = १२-५९ + ՀՎ ५१-१६ 
= ४१-१०-३५ ~ ध्रुव १५११+ _ 
३ १ 
१० १२ 
= शुक्र का द्वितीय शीघ्र फल = ४१०-१०'-३५” ४ ० 
१२ ४५ 
१२ ५९ १५ १२ 
= १४-५९” + 
अनु० शी० फल 


५ शनि տ 
( १ ) शनि का प्रथम शीघ्र केन्द्रांश = ६८१-२-९” शेष २-९ 
कैन्द्रांश ६८° = ५?-७'-१२” शीघ्र फल ( सारिणी ३० से) অদূৰ २-२४+ 


Հ» ०- ५-९+ ३३६ 
=५~ ७-१७९ օ ४८ 
० १८ 
0 ४ 
०५ ९ ३६ 
= शनि का प्रथम शीघ्र फल = ५९-७-१७” = ० ५”...९-.. 
अनु० शी० फल 


{ २ ) शनि का द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश = ০-৩৩-২৪" शोष ५८-३१ 
केन्द्रांश = ६८° = ५-७-१२ शीघ्रफल (सारिणी ३० से) > धुव २-२४+ 


५८-३” + २-१९ EEE 
Աւ արո: 
= शनि द्वितीय शीघ्र फल=५०-९'-३१'' ० ६ 
१५६ 
२ १९ १९ १२ 
= २-१९ + 
अनु० शीघ्र फल 
भौम ओर शुक्र का विशेष विचार 


जब भौम ओर शुक्र का अन्तिम হাঁস केन्द्र अर्थात्‌ द्वितीय शीघ्र केन्द्र का अंश १६५ 
से १८० तक आवे तब उसका शी० फल निकालने की रीति সিল है। इस कारण 


'शी० फल सारिणी के अन्त में भौम की सारिणी २५ और शुक्र की सारिणी २९ 
पृथक दी है । 


( १५७ ) 


शोधित शीघ केन्द्र के अंश लेना जैसा साधारण शीघ्र केन्द्र निकालने में लेते हैं 
और उपरोक्त सारिणी में इस शोधित केन्द्रांश से प्राप्त शीघ्र फल अंशादि लेना । वह 
+ जैसा हो ध्यान रखना । उपरान्त केन्द्र की कला विकला का भी अनुपातिक Վազ». 
निकालना और उसे भी अंश के शीघ्र फल में + करना अर्थात्‌ आगे का + होतो 
ओडना, ऋण हो तो घटाना तो पूर्ण केन्द्रांश का विशेष হাস फल प्राप्त होता है अनु- 
मानिक शीघ्र फल निकालने के लिए मंगल का ध्रुव ००-१२'-०” 8 ओर शुक्र का 
०°-२०'-०” 8 լ 
(१) मंगल ध्रुवन-१२' = है ८ = ९==कलादि में ५ का भाग ই बार देकर ২ अंक लेना। 
(२) शुक्र «4-6 2-35 , Հ, १7 ৰ 


उदाहरण 
(१) मंगल का द्वितीय शीघ्र Հաա मान लो १७५०-१५'-३०'' है । 
केन्द्रांश १७५०--११-०'-०'' ऋण ( सारिगी २५ से ) 
शेष १५-३०” কা= = १-६” ऋण 
केन्द्रांश १५-३० ՀԿ ऋण होने से घटाया 
०-५६-५४ ऋण 

ւ १७५०_१५'-.३०” का विशेष शीघ्र फल==००-५६'-५४” ऋण हुआ । 
(२) शुक्र का अन्तिम शीघ्र केन्द्र मान लो १६९९-२४'-४५” है 
केन्द्राश १६९१--१०-२०'-०” + ( सारिणो २९ से ) 
२४-४५” 

Հ 


शेष २४-३५” কা= «ՀՎ + 


केन्द्राश २४-४५ ८-१५ + ( घन होने से जोड़ा ) 
= १-९८-१५ + 

", १६९०-२४-४५ '' का विशेष शीघ्र फलत १०-२८-१५ + हुआ । 

इस प्रकार से प्राप्त विशेष शीघ्र फल को स्पष्ट ग्रह में + के अनुसार जोड़ना মা 
घटाना तब स्पष्ट ग्रह होता है । 

पूर्व बताई रीति के अनुसार ग्रह साधन करने के उपरान्त जो स्पष्ट ग्रह मंगल या 
शुक्र आता है उसमें यह विशेष संस्कार और करना पड़ता है। यह विशेष शीघ्र फल, 
उपर बताई रीति से + जैसा आया हो वेसा + होता है । 
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मंद फल निकालने को सारिणो बनाना 


मंद फल सारिणी भागे दी हैँ। मंद फल सारिणो द्वारा मंद केन्द्र के भुजांश से मंद 
फल प्राप्त होता ই | 

मंद केन्द्र के भुज बना कर भुजांश बनाना । उस भुजांश के नोचे सारिणी में जो 
মহ फल दिय्रा हो बह लेना । भुजांश की शेष कला বিন্ধা का अनुपातिक मंद फल 
निकालने को अंशों के अनुमार সন फर लेना (जो नीचे बताये हैं )। उस সূৰ फल का 
गुणा भुजांश की शेष कला विकला में कर ६० का भाग देने से अनुपातिक मंद फल प्राप्त 
होता है । इसे पूर्व সাম मंद फल में जोड़ने से इष्ट भुजांश के अश कला विकला का मंद 
फल प्राप्त होगा । 

मंद फल का प्र द फल चक्र ३१ 
क्रम भुजांश मंगलका बुधका զո शुक्रका शनिका 
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इसी की सारणी ३२से ३६ तक दी है। यहाँ दिये मंद केन्द्र भुजांश के अंशों के 
विचार से आगे ये সূৰ फल जोड़ते जाने से पूरी मंद फल सारिणी बन जाती है। किसी 
भुजां के और उसके आगे के अंश के मंद फलों का जो अन्तर है वहो धुव ऊपर दिया है । 
ये মূৰ १५-१५ अंश तक एक से रहते हैँ । 


अब प्रत्येक ग्रहों का मंद फल ( जो पहले गणित से निकाल चुके हैं ) सारिणी द्वारा 
निकालते हैं। सूयं चन्द्र का मंद फल पहले निकाल चुके हें। यहाँ केवल पंचतारा का मंद 
फल निकालने का उदाहरण दिया है । 
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सारिणी देखने की रीति 
शोषित केन्द्रांश = मंद केन्द्र या द्वितीय शीघ्र केन्द्र ६ से अधिक हो तो १२ राशि से 
घटा कर लेना इस शोधित केन्द्र से केन्द्रांश बना लेना । 
शोधित मंद केन्द्रांश पर से = मंद गति Հ = मंद केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
Ի «ոո 
» द्वितीय शीघ्र केन्द्राश पर से = হাল শনি + = ऊपर चक्र में बताये अनुसार | 
( मंद केन्द्रांश से जो मंद गति फल निकलता है, मंद केन्द्र भुजांश पर से भी वही मंद 
गति फल निकलता हैं | ) 
मध्यम गति + मंद गति = मंद स्पष्ट गति 
मंद स्पष्ट गति + शीघ्र गति = स्पष्ट गति 
यदि मंद स्पष्ट गति से शीघ्र गति अधिक हो और ऋण होने से न घटे तो दह ग्रह 
वक्री समझना । फिर হীস गति से मंद स्पष्ट गति घटाना तब Վո गति निकलेगी । 
सारिणो ३७ द्वारा गति स्पष्ट करने का उदाहरण 
१ मंगल = मंद केन्द्र रेरा.-१३°-२६'-४१” कर्कादि+ 
= मंद কীন্দাহা=? ০২৪০-২৭-৮2” 
१०३० १'-१२” + मंद गति फल ( सारिणी ३७ से ) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७६-३३-१९” 
७६० १-१२ মহ गति फङ ( सारिणी ३७ से) 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र == ३र।.- १८-४६-४९” 


19 » केन्द्रांश= ११०८-४६-४९ 
१०८° = ५-३६” शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
मंगल की मध्यम गति=३१'-२६” मंद स्पष्ट गति ३२-३८ 
+ मंद गति= १-१२ Հ: गति ५-३६ 
==মহ स्पष्ट गतिञ-३ २-३८ = स्पष्ट गति ३८०१४ 


. भौम स्पष्ट गति ३८-१४“ 

२ बुध==मंद केन्द्र रेरा.-१२°-३'-२” कर्कादि-- 

= मंद केन्द्रांश १०२०-३'-२” == १०२° = ०“-२४”--मंद गति (सारिणी ३७ से) 

या मंद केन्द्र भुजांश=७७०-५६'-५८८७७०= ०-२४ + 
हि. शी. केन्द्र = ७रा.-१८०-५२'-४०” 
(यह (रा. से अधिक है तो १२ से घटाया ) ( १३१०=२०-२४ ऋण (सारिणी ३७से) 
“शोषित द्वि. शी, केन्द्र=४रा,-११ ०-७-२०” शीघ्र गति 

1} յ) केन्द्रांश= १ ३ १०-७२०” 


1) 0 | 


( १७८ ) 


मध्यम बुध गति=५९'-८” मंद स्पष्ट गति ५९-३२” 
Վ मंद শনি= ०-२४ ~ शीघ्र गति २०-२४ ऋण 
==মঁহ स्पष्ट गति=५९-३२ =स्पष्ट गतिध-३९¬ Հ 


“बुध स्पष्ट गति ३९-८” 
ই श॒ुक्र-मंद केन्द्र ११रा.-२२०-३०'-२७' मकरादि ऋण 


१२~ ०- օ- ० 
MS mh ic dB 
Հաաա ७-२२-२ ३ 


» मंद Գոա ७°०-२९'-३३” 
या मंद केन्द्र भुजांश ও -२९-३३ 


द्वि. शी. केन्द्रोश = १०८९-५१-१६” = १०८° = ९-३०--( सारिणी ३७ से ) 


७ ४२-२४” ऋण ( सारिणी ३७ से ) 


शोधित मंद केन्द्र ०रा.-५°-२२'-३३" | 
मंद गति 


शीघ्र गति 
शुक्र मध्यम गति = ५९-८” मंद स्पष्ट गति ५६-४४ 
ऋण मंद गति = २-२४ শহা गति ९-३० 
= मंद स्पष्ट गति = ५६-४४ स्पष्ट गति ६६-१४ 


,' शुक्र स्पष्ट गति ६६-१४ 


१२- օ- ०- ० 
९- २-१५-३४ 
२-२७-४४-२६ 

शोचित मंद केन्द्र २रा--२७९--४४ -२६ | 


८७९--०-४ ऋण ( सा० ইও से) 


५» দীল্দাথ = ८७१०-४४-२६ 
मंद गति 


या मंद केन्द्र भुआंश = ८७ -४४-२६ 


शोषित द्वि० शी ० केन्द्रांश=१४६०-५९ -१९ -१४६१-७-४०” ऋण (सा० ३७ से) 


शीघ्र गति 
गुरु मध्यम गति ५०० मन्द स्पष्ट गति ४-५६ शीघ्र गति ७-४० 
- मन्द गति -४ ऋण| ऋण शीघ्र गति ७-४० দহ स्पष्टगति४-५६घटाया 


= मन्द स्पष्ट गति-४-५३ वक्र गति = नहों घटता =क्र गति 5२-४४ 
“,वक़ी गुरु की स्पष्ट गति २-४४ 


( १७९ ) 
४ হালি==মঁহ केन्द्र ६ रा. - ७० - २१' - २४” कर्कादि+- 
१२- ० 5 ०७-७० 
६-७-२१- २४ 
५- २२-३८ - ३६ 
शोधित मंद केन्द्र ५ বা. २२° = ३८ = ३६” 
„ » कैन्द्रोश १७२०-३८-३६”-१७२९-०/ - १५” + मंद गति (सा० ३७ से) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७०- २१' = २४”--७९--० = १५+ ,, त 
द्वि० शी० केन्द्रांश=६८° -५८- ३” =६८ = २- २४- शीघ्र गति ,, 
मध्यम गति २(-०” মহ स्पष्ट गति २- १५ 
4 মহ गति ०-१५ न शीघ्र गति २- २४ 


=সহ स्पष्ट गति-२- १५ == स्पष्ट गति=४ - ३९ 


'. शनि स्पष्ट गति ४ - ३९” 
पंच तारा गति स्पष्ट करने को सारिणो बनाने को रीति 

ग्रह स्पष्ट करने में ग्रह केन्द्र और द्वितीय হাস केन्द्र का उपयोग हुआ था उसे 
लो । मंद केन्द्र कर्कादि हैं तो उससे प्राप्त ԿՅ मकरादि है तो ऋण होती 
है । इस कारण मन्द केन्द्र कर्कादि हूँ या मकरादि है लिख लो । कर्क राशि से घन 
राशि तक कर्कादि हुआ और मकर से मिथुन राशि तक मक्ररादि हुआ । 


इनसे और शीध्रांक, मंदांक, अन्तर सारिणी ३८ ( जो नीचे दी है ) के सहारे 
गति स्पष्ट होतो हैं । 


शीघ्रांक मंदांक अंतर सारिणी ३८ 

शीध्रांक अंतर 
लब्धि ० १ 
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ԿՀԿ 


न 
न ա 
+ = 
+ 
ՀԴ 
+ 
+ 
| 
| 
| 


Հ मंगल ԿՀ ५९ 
नी Դ Վ नी की Հ + - = = = 
Հ Հ 


२ बुध ४१ ४०३ ११३ ० १७ ४० ६६ ८९ 5 


( १८० ) 


ৰু नहि ՀԱԿԱ Աո ա ԷՎ আই 
३ गुरु २५ २२ २१ १७ १३ ८ ՀԿ १३ २२ २० ३६ 
Cl si cr ie त անան» 
४ शुक्र ६३ ६३ ६० ६० ५६ ५२ ४८ ३८ २१ १८ १७ ३२६ 


օ 


যা ar oe SF त पतः ल ԱՆ. 
५ शनि १५१३९११ ९ ६ ३ ० ४ ८ १२१५ १८ ० 
मन्दांक अंतर 
० १ २ ३ ४ ५ Հ लब्धि 
ազի. Սոն Սն Սն. + हद 
२९ २८ २८ २४ १५ ६ १२० भौम 
क ՀԻ 5 न ती न रः 
१२ ९ ७ Լ २ १ ३६ ՀՎ 
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१४ १२ १२ ९ ७ र्‌ ५७ गु5 
न ՐԻ ալտ ա ա - 
६ ५ २ १ १ ० १५ शुक्र 
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१९ २१ २० १७ १२ ४ ९३ शनि 

पहिले जो शीघ्रांक ओर मन्दांक्र चक्र १९ में बताये हैं उन्ही का अंतर यहाँ सारिणी 
३८ में बताया है। जेसे मंगल का मन्द केन्द्र भुज:श में १५ का भाग देने पर यदि 
१ लब्धि हो तो २९ मन्दांक होता है। इसके आगे लब्धि २ का मन्दांक ५७ है ( देखो 
चक्र १९) आगे का मन्दांक बड़ा हो तो +, छोटा हो तो ऋण होता है। ५७ से १९ 
घटाया तो अंतर २८ हुआ । यही अन्तर १ के नीचे २८ दिया है। इसी प्रकार यदि 
शनि के द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश में १५ का भाग दिया तो मान लो ४ लब्धि आया | 
लब्धि ४ का शनि का शीधांक ४८ दिया है । भागे ५ का ५४ दिया है। इन दोनों का 
अंतर ६ हुआ । इस कारण Հոր अंतर सारिणी ३८ में ४ के नीचे शनि का शोघांक 
६ दिया है । इसी प्रकार सब अन्तर निकाल कर ऊपर दिया है। Պոր आगे का जहाँ 
बड़ा है নহা, जहाँ कम है वहाँ - दिया ই । 

( १ ) ग्रह मन्द केन्द्र भूजांश  १५--केवल अंश की लब्धि लो और लब्धि के 
नीचे दिया मंदांक अंतर लो । 

मन्दांक अंतर স ग्रह गुणक =्=कलादि मन्द गति + । मन्द केन्द्र कर्कादि मकरादि में, 
मध्यम ग्रह २: कन्द गतिन्=मन्द स्पष्ट गति | + Հ. 


( १८१ ) 


( ) द्वितीय Վա ախ ( जहाँ आवश्यक हो शोषित लेना) =+ १५ = लब्धि । 
लब्धि के नीचे दिया փոթ अन्तर लो । अन्तर % गुणक = হীস गति + զտ 
Հար + हो | 

( ३ ) मन्द स्पष्ट गति + হাল गतिल्न्ग्रह स्पष्ट गति । 

( ४ ) जहाँ मन्द स्पष्ट गति में शोघ गति ন घटे तो शीघ्र गति से मन्द स्पष्ट गति 
घटाना वह ग्रह की वक्र गति होगी । 

(Կ) जब मंगल, बुध और शुक्र को गति साधन करते समगर, ग्रह के शीघ्रांक में 
१५ का भाग देने पर लब्धि ११ সান तो उपकी विशेष Թա होतो है। लब्धि छोड़ 
कर शेष लो | ( शेष अंशादि ५ १० ) ~ भाजक अंक = लब्धि कलादि+योजक अंक = 
शीघ्र गत फल । मन्द स्पष्ट गत +शांत्र गति>>पग्रह स्पष्ट गति | 

यह क्रिया गुरु ओर शनि में नहीं होता केवल मंगल, बुध और शुक्र में होतो है । 

( ६ ) ग्रह मंदांक अन्तर का गुणक 


ग्रह मंगल बुध ग्रु शुक्र शनि 
गुणक अंतर ?८ ५ अंतर ८ अंतर १८५५ अंतर%चज अंतर %ड़ज = कलादि 
= अंतर/५ =अंतर/३० ==्अंतर/७५ मन्द गति 
( ७) ग्रह शीघ्रांक अन्तर का गुणक 
ग्रह मंगल बुध गु शुक्र शनि 
गुणक ՀԱՀ अंतर % अंतर/५ अंतर/३ अंतर/४ अंतर १८ ->कलादि 
= अंतर/५ या १४ शीघ्र गति 


( ८ ) वित्रेष क्रिया केवल मंगल, बुध और शुक्र के अन्तिम १५ մազֆոխ में 
होती है । 
ग्रह मंगल बुध शुक्र 
শাসন ও ও ই 
योजक ३५ ९७ ԿՅ 
गति को जो सारिणी बनी ই उसमें १५? - १५० का इकठठा फल दिया है | 


उदाहरण ( देखो सारिणी ३८ ) 

( १ ) भोम मन्द केन्द्र= ३ रा,” १३०-२६'-४१”--मन्द केन्द्र भुजांश 
७६० - ३३ - १९ भुजांश ७६० ՀԿ = लब्धि ५--मन्दांक अंतर ६-गुणक Օն» 
१-१२" मन्द गति । 


( १८२ ) 


भौम द्वितीय शीघ्र ախ १०८० = Կե = ४९'' । भुजांश ՇՀՀՅԿ»- 
लब्धि ७--शीघ्रांक अन्तर २८-गुणक् তু 5-८८ = ५' -ՅԿ शीघ्र गति । 

( २ ) बुध मन्द केन्द्र भुजांश ७७० -- ५६' = ५८ । भुजांश ७७०-: १५ लब्धि 
५==मन्दांक अन्तर १, गुणक ज = १ X &-- = ० = २४ मन्द गति । 

ৰি शी० केन्द्रांह १३१ - ७' २०'', փոր १२३१+ १५ = लब्धि ८= 
शीघ्रांक अन्तर १७, गुणक अंतर अंतर/५=१७ १२-२० ¬ २४ হাঁস गति | 

( ३ ) गुरु मन्द केन्द्र भुजांरा ८७° - ४४' - २६”। भुजांश ८७ + १५--लब्धि ५, 
भन्दांक अन्तर Հ, गुणक ३८८5३ ८ = বজ = ० -Վ मन्दगति | 


द्विश शी० केन्द्रांश ( शोषित ) १४६० - ५९ = १९ =केन्द्रांश १४६- १५, 
ԹՎ ९--शीघ्रांक अन्तर २३= गुणक ও =~ = ७' - ४० शीघ्र गति | 

( ४ ) शुक्र मन्द केन्द्र भुजांश ७०-३२ भुजांश ७-७ १५० लब्धि = मंदांक 
अन्तर ६, गुणक তু = ६ % -এ== २-२४ मन्द गति । 


द्विश शी० केन्द्रांह १०८०-५१-१६, केन्द्रांह १०८° = १५-लब्धि ७ = 
शीघ्रांक अन्तर ३८ = गुणक += = ९'-३६'' शीघ्र गति | 

( ५ ) शनि मन्द केन्द्र भुजां ७०-२१'-२४'' भुजांश ও १५ लब्धि ० = 
मन्दांक अन्तर १९, गुणक उज = उज = ०-१५ मन्द गति । 

द्वि० ՀՈՏ» Ֆո ६८-५८-३ केन्द्रांश ६८° + १५८-लब्ध्रि ४ = शीघांक अंतर 
६, गुणक ডল X= दे = २-२४ शीघ्र गति । 

इन सबका गणित पंच तारा गति साधन में दे चुके हैं । इन्हीं अंकों के आधार पर 
यह सारिणी ३७ बनी ই । जँसे--मन्द केन्द्र भुजांश पर सेमन्द गति की सारिणी 
बनाना । 


१ मंगल-- 
(१) म.के.भु. ० से १४ तक + १५--लब्धि ० का मंदाक अं. २९+ ५५-४८ ՎԴ. 
» १५से २९ 5s. १ ,, » २८+५=५-३६ „ 
„ २० से ४४ ja २ ,, » ՊՀՀԲԿաԿ-ՀՅԳ „» 
» ४५ से ५९ ঢল Հ, ՀՅՐՎՀՀՎ-ՎՇ ,, 
११ ६० से ७४ ১, == ४ ,, ,, १५५५-२३-२० , 
७५ से ८९ -- ५ ԽՍ ६=ऋ५=१-१२ ,, 


यही विरुद्ध क्रम से आगे गति १७९० तक की मन्द गति सारिणी में दी है | इसी 
प्रकार प्रत्यक ग्रह की भन्द गति निकाल कर सारिणी ३७ में दिया है । 


( 241) 


यहाँ मन्द गति सारिणी में मन्दांक अंतर में ५ का भाग दिया है क्‍योंकि मंगल का 
गुणक খই । बुध में ২ का गुणा कर এ का भाग, गुरु के अन्तर में ३० का भाग, शुक्र 
के अन्तर में २ का गुणा कर ५ का भाग ओर शनि के मन्दांक अंतर में ७५ का भाग 
देकर जो कला विकला प्राप्त हुई है वही सारिणी)में दी है । 


(२) द्वि. शी. के. ० से १४ तक Հ १५=लब्धि ° का शीघ्रांक अन्तर की शीघ्रगतिः-- 


मङ्गल का ० का शीघ्रांक अन्तर ५८-४५ = ११-३६” 
बुध 13 1} 7) 
गुरु 11 17? 77 


হানি ,, Մ յ 


२५७३० 


शीध्रगति 
৬৫ X£ = ২5 = ४९-१२” 
= ৫ -Հօ 
/, ৪ইৰ্খ = = ৭ -४५ 
१५ % ८ = 2 = ६" ० 
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इसी प्रकार पूरी सारिणी बना लेना । परन्तु जब मंगल बुध और शुक्र का शीघ्र 
केन्द्रांश में १५ का भाग देन पर लब्धि ११ आवे तो उसके लिये विशेष क्रिया करनी 
पड़ती ই | यह १६५ से १८० ոխ में क्रिया होती ৰ । 


मंगल =='সাজক ও 
केन्द्रोश १६६+ १५ ՀՎ 
11 १९७१५, 

1१ १८०५ १५,, 
IO, 
१७०+ १५ ,, 
ատ Jol 
११ १७२१५, 
» १७३१५ ,, 
ո १७९० १५ ,, 

„ १८०० १५ ,, १ 


योजक २५ | 


१ल रड 7 नन्ड न १ ५९५३१२६ त ३५-३६-२५ 'शी.ग 


«ԷՀ -ՀՄ 


द ड ৩ -937- ՀՀ 


{= 2. Մա 6:օ 


MEE Ն Տ पेज 


ոզ -২-২৭4+ 


१०-१७०-२१-२६-- 


३५' 


३५' 
३५ 
३५ 


= 


զորու 
Սրա 


Ա 


վ 


վ 


լ 


{| 


২'9-%২ ,, 
২ত=৫৩ յ, 
४०-४२३ ,, 
४२” ८ 

४३-३४ ,, 
४५- ० ,, 
४६-२६ ,, 
५५- ० ,, 
५६-२६ ,, 


यहाँ मङ्गल का भाजक ७ है इससे शेष में १० का गुणा कर ७ का भाग देने से 
जो कला विकला आयी उसमें मङ्गल का योजक २५ जोड़ा तब कलादि उपरोक्त शीघ्र 


गति हुई । 


इसी प्रकार बुध और शुक्र के विषय में अंतिम १५ केन्द्रांशों में गणित करना । जेसे 
बुध भाजक ७ योजक ९७ है बुत्र केन्द्राश १६६ + १५-न्हेष १ का ?- ७ नमन, 
१-२६ --योजकम++५७--९८-२६“ शीघ्र गति । 


( १८४ ) 


केन्ट्रांश १७९ + १५--होष १४-४३ = ३ ` =२०' + ९७' = ११७-०' 
शीघ्र गति । 


शुक्र भाजक ২ योजक ५३ है। केन्द्रांश १७९+ १५ शेष १४---४४--७ 
= ४६-४० --५३ ८८९९-४० शीघ्र गति 


इसी प्रकार सब केन्द्रांशों की शीघ्र गति निकाल कर सारिणी ३७ में दी है । 


अध्याय ९ 


सारिणो द्वारा मध्यम ग्रह लाकर ग्रह स्पष्ट करने का अन्य उदाहरण 


जन्म शाके १८११ सम्त्रत्‌ १९४६ चैत्र कृष्ण १२ मंगलवार इष्ट १५ घ. ५१ प. 
«Հե वि. का ग्रह साधन करना ই । 


अहगंण साधन ( अहगंण सारिणी से, अध्याय ४१ ) 


शाके १७८४ ०-३४-४१५५ वार २ ( सोमवार ) 
शेष २७ का रेका तँ २०० २-४४-२३ ० 
' योग १८११ ०-३७-२६-१८ 


चैत्र कृष्ण २ + ०- ०- ५-३९ ३ 
तिथि १२ है, गत = ११ ե ०- ०- ०-११ ४(११वार का ) 


दिन का արիր 
योग ००३७--३२-- ८ २ 
चैत्र कृष्ण १२ तक का + १ १ 
ध ०-३७-३२- ८ ३ ( मंगलवार ) 


8 तिथि १२ केवल ४।२२ घड़ी तक थी । 
जन्म समय १३ तिथ होने से १ बढ़ा दिया 
अहर्गण ०-३७-३२-९ का चक्र और पुस्तकीय अहर्गण बनाना । 


( १८५ ) 


३७ एक चर) १३५१२९३३ चक्र अहगंण 


% ६० ४०१६ / १२०४८ ६०)२६०१(४३ लब्धि 
২২২০4২২ १४६४९ २४० _ 
=२२५२ १८ ६० १२०४८ २०१ 
+१३५१२०--९ २६०९ १८० 
=१२३५१२९ सर्वं दिन पुस्तकीय २१ 
अहगण 


Հրատա अहगण २६०१, चक्र ३३ 
अब यहाँ चक्र 33 लब्धि ४३ হাত २१ के अंकों से मध्यम ग्रह बनाने हैं । 
१. मध्यम सूयं बुध शुक्र बनाना ( अध्याय ४३ की सारणियों द्वारा ) 
चक्र ३३ =९रा-१९०-३७'-५७” ( सारिणी १ से ) 
शेष २१ का =० -२० -४१-५१-३६ (सा० २ से) 
लब्धि ४३ का शं'घित अंक ० -२२ ५१-२२-१७ 
योग =११- ३ -११-१०-१३ 
«ՅՈՎ: मध्यम ( १ ) सूर्य, ( ২) নস, ( ३ ) शुक्र 
= ११रा-३°-११-१०' 
लब्धि ४३ का= १-१२-२२-५१-२२-१७ ( सा० २ से) 
xX 
राशि छोड़ा =१२°-२२-५१ २२-१७ 
१२६० शष%२=० «ԿԽ 
„शोधित अंक= >रा- २२-५१-२२ =१७ 
२ मध्यम चन्द्र बनाना 
चक्र ३३ = ७रा.-१४°~४१'-५७” ( सारिणी ५ से ) 


ԹՎ ४३ का | ue 

शोधित अंक }=ৎ ह 
हेष २१ का = ९-६-४२-१२ ( सारिणी ६ से ) 
यौग = ९-२५- २३-२२ 


‘সাল: मध्यम चंद्र = ९रा.- २६०-२३२२” 
लब्धि ४३=६रा.-२६०-३४'-५९”-१३"'-८ (सा० ६ से) 
x 


( १८६ ) 


राशि छोड्डा --२६०-३४'-५९”-.१३-८ 
२६० ६=शेष २% ২= राशि 
= ४रा.-३४०-५६'-१३” 
शोधित अंक=५रा.-४°०-५९'-१३” 
यहाँ ३४° यह ३० से अधिक हुँ= १रा.-४° 
इसे ४ रा. में जोड़ा तो=५रा,-४° हुए 


३. चन्द्रोच्च साधन 
चक्र ՀՀ से=५रा.-१६°-४८'-०” ( सारिणी ३ से ) 
शोधित का | = ९-१७-१६-५१ 


शोधित 
रोष २१ का = ०२-२०-१८ ( सारिणी ४ से ) 
योग = ३-६-५६ -९ 


«प्रातः चन्द्रोच्च == ३रा.-६०-५६'-९,” 
लब्धि ४३=०रा.-४०-४७'-१६”-५१ ( सारिणी ४ से ) 
x 
राशि छोड़ केञ-४०--४७'-१६“-५१ 
४२ «ՅԿ ४ ५% २--८ राशि 
=८रा.-४७° -१६'-५१“ 
„शोधित अंक--१रा,-१७९- १६-५१” 
४. राहु 
चक ३२-६८ रा-२४०-८-.२” (सा० ७ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित ४-१ ६-४४-४२--६ 
शेष २१ का+-२-१-५-४६-५६ ( सा० ८ से ) 
योग--४-१७-५१-२९-२ 
लब्धि ४३= ०रा-२९-१ ६(-४४”-४२-६ ( सा० ८ से ) 
०९ 
राशि छोड़ा= २°-१६-४४"-४२-६ 
२ ६८शशेष २ ९२=४ राशि 
शोधित अंक=४रा.-१६०-४४'-४२/- ६ 


( १८७ ) 


१२- ০- ०- ० चक्र ३३ का ६रा.-२४०_.८'...०० 
“४-१७-५१-२९ + प्राप्त शेष ७-१ ২-৩-২২ 
সাম शेष७- १२-८-३१ == २-६९-१६-३१ स्पष्ट राहु. 


«स्पष्ट राहु प्रातः काल का 
२रा.-६°०-१६-३१'' 
Կ. मंगल 
चक्र ՀՀ का=५रा,-४°-३२'-०'' (सा० ९ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित= ९-२-०-१५ 
शेष २१ का=०¬११---१६ ( सा० १० से) 
योग = ६-१७-३२-३१ 
= प्रातः मध्यम मंगल ६रा.-९७०-३२'-३१'' 
लब्धि ४३ = ०रा-२२°-३२'-०''-१५ ( सारिणी १० से ) 
4 
राशि छोड़ के=२२°-३२'-०''-१५ 
२२६ न्व ४५२८ राशि 
शोधित अंक = ८रा.-३२०-०'-१५'' 
= ९-२-०-१५ 
६. बुध केन्द्र 
चक्र रेरे का = ५रा.-५°-४२'-०'' ( सारिणी ११ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित== ३-५-१७--४९ 
शेष २१ का= २-५१४-२६ ( सारिणी १२ से ) 
योग== १०-१६-१४-१५ 
प्रातः बुध केन्द्र १०रा.-१६०-१४'-१५'' 
लब्धि ४३ = ४रा,-१३°०-३५'- १७-४९-१० ( सारिणी १२से ) 
4 
राशि छोड़ के = १३-३५-१७४९ 
१३०६ न शेष १ २०२ राशि 
= २रा.-३५९--१७-४९/ 
शोधित अंक = र३रा.-५९- १७-४९ 


( १८८ ) 


"৬, मध्यम गुरु साधन 
चक्र ३३ कार २रा.-४°-२२'-०' ( सारिणी १३ से ) 
Եզ ४३ का शोधित--७- '४-२३- Հ 
शेष २१ का=०- १-४४-४२ ( सारिणो १४ से ) 
योग=९- १०-२८-५० 
प्रातः मध्यम गुरु ९रा,-१०९- ९'-५०'' 
लब्धि ४३=०रा.-३°३४'-२३''-८ सारिणी १४ से ) 
% 
राशि छोड़ के=३-३४-२३-८ 
३७ ६=शेष ३% २--६ राशि 
== হবা.- ३४०-२३ -८' 
= शोधित अंक == ७रा,-४०-२३'- ८'' 
Հ. शक्र केन्द्र 
चक्र ३३ का = ७रा.-७°-३'-०' ( सारिणी १५ से) 
लब्धि ४३ का शोधित =५- ०-४७-४४ 
शेष २१ का = ०-४२-५६-५३ ( सारिणी १६ से ) 
योग = ०-२० -४७-३७ 
प्रातः शुक्र केन्द्र = ०रा.-२००-४७'-३७'' 
लब्धि ४३ = ०रा.-२६०-३०'-४७''-४४ ( सा० १६) 
x 
राशि छोड़ के = २६९०-३० -४७ ४४ 
२६- ६म्शोेष २ १८ २-४ राशि 
= ४रा.-३०°-४७-४४'' 
शोधित अंक = ५रा,-००--४७'-४४'" 
Հ. मध्यम হালি 
चक्र ՀՅ का=१रा.-७०-१५-०'' ( सारिणी १७ से ) 
लब्धि ४३ का शोधित = २-२४-१४-३२ 
ՀՎ २१ का =०= ०-४२- ८ ( सारिणो १८ से ) 
योग = ४- ४-१३-४० 
«प्रात: मध्यम शनि ४रा,-४०-१३'-४०'' 


( १८९ ) 
लब्धि ४३=०रा.-१०-२६'-१६०-३२'' ( सा० १८मे) 
x 
राशि छोड़ कर = १ -२६'-१६”-३ 
१--६=शेष १%२=२ राशि 
“. शोधित अंक= २रा.-२६०-१६'-३२” 


साधन किया हुआ प्रातः कालीन मध्यम ग्रह 


ग्रह मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम चन्द्राच्च स्पष्ट मध्यम अत मध्यम बुक सुनार 
सूय बुध शक्र चन्द्र राहु मंगल केन्द्र गुर केन्द्र शनि 
राशि ११ ११ ११ ९ Հ २ ६ १०९ ० Կ 
अंश ३ Հ ३ २६ ६ Կ १७ १६ १० २० ४ 
कला ११ ११ ११ २३ ५६ १६ ३२ १४ २९ ४७ Ո 


विकला १० १० १० २२ ९ ३१ ३१ १५ ५० ३७ ४० 


प्रातः कालीन मध्यम ग्रह को इष्ट कालीन बनाना 


( १ ) सूयं ( अध्याय ४३ की सारिणी २ में ) 
इष्ट 
१५ घड़ी =०रा.-१४-४७'¬२” =१४-४७'-२” १ जाति कमम % १४'-४७१-२ 


५१ पल =१-२०-१५-५६ |=५०-१५-५६ २ जाति कम = %- ২ -५०-१५-५६ 
४२ विपल== १-११-२३-३ =४१-२३-३ ২ जाति कमः  - ‰ - ५-४१-२३ 


प्रातः मध्यम रवि=११रा.-३°०-११'-१०” योग=१५-३७-५९-१९ 
चालन + _१५-३८ =१५-३८” चालन + 
= ९११३-२६-४८ 


इष्ट कालीन मध्यम सूर्य, बुध, शुक्र = ११रा.-३-२६'-४८” 
(२) चन्द्र ( सारिणी ६ से ) 

दष्ट 

१५ घडी =६रा.-१७०-३८'-४२ = १९७-३८' ४२" 


५१ पल = १०-५१-५९-३८+६' = १५१-५९-३८ 
४२ विपल ६०२६-३४-५९ +६” = २०६-३४५९ 


(45) 


१ जाति कम--१९७'३८”-४२' -:३०-१७'“-३८”" 
२ जाति कम--३११”-.५९'"' - ५-५१ 
३ जाति क्र +-२०६ = ३ 
प्रातः मध्यम चन्द्र ९रा,-२६ -२३'-२२” = ३-२३-३२ 
चालन + ३-२९-३८ बढ़ाया ९-९ 
= ९-२९-५३-० = चालन + =২- ২২-২৫ 


ւե इष्ट कालीन मध्यम चन्द्र = ९रा,-२९९--५३-० 
( ३ ) चन्द्रोच्च ( सारिणी ४ से ) 
१५ घडी =०रा,-१०-४०'-१२” १-४०-२१ प्रातः Վո ३रा.-६०-५६'९” 


५१ पल = ०-५-४०४३ ५-४०-४३ चालन १०४५ 
४२ विपल = ०-४४५-१६ ४-४७ . ३-६-५७-४५ 
योग = १०४५-५७-३० = इष्ट कालीन चन्द्रोच्च 
= चालन १ “४५० + ३रा.-६०-५७-५४” 

(४) राहु ( सारिणी এই) 

१५ घड़ी +5०रा,-०?-४७-४२” ८5६०-४७” -४२ 

५१ पल =০-২-৮২-{£ | = २-४१ 

४२ विपल--०-२-१२-३३ = Հ 

= ०-५०-२६ 


= ०-५०” चालन ऋण 
प्रातः राहु २रा,-६-१६'-३१” 
- चालन ०-५० घटाया 
=९२-९६-१५¬४१ 


= इष्टकालीन राहु= २रा.-६०-१५ ४१” 


( ५ ) मध्यम मंगल ( सारिणी १० से ) प्रातः 
१५ घड़ी =०रा.-७१-५१'-३०” = ७-५१-३० मध्यम मंगल ६रा.-१७-३-२'¬३१ 


५१ पल ==०-१६०४२ = २६-४३ चालन+_ ८-१८ 
४२ নিণত= ०-२१-० «Վ —६-१५-४०-४९ 


योग= ८-१८-१४ ==इष्ट कालीन मध्यम मंगल 
=्=चालम्‌ = ८-१८ + ६रा.- १७००४००४९” 


( १९१ ) 


( ६ ) बुध केन्द्र ( सारिणी १२ से ) 


१५ घटी --१र।०-१६०-३६'-२” | == ४६-३६/-२ | =४६-३६-२ 
५१ पल = ५-८¬-२६¬३० | = १८-२६-३० | = २-३८-२६ 
४२ बि०=४-१०-२८-५३ = १३० ''-२८-५३ | = २०१४७ 
योग = ४९-१६-३८ 
प्रातः बुध केन्द्र १०२०-१६ -१४-१५” = चालन ४९-१६” + 
चालन + ४९, १६ 
== १०-२७-३-३१ «-8ջ कालीन बुध केन्द्र १०रा०-१७१-३-३१ 


(5) मध्यम गुरु ( सारिणी १४ से ) 


१५ घडी --०रा०-१०.१४-४७” |[-+१-१४”-४७ | मध्यम गुरु-९रा, ০০-২৭-৫০ 
५१ पल -२०-४-२४-१६ == ४-१४-१६| चालन + १-१९ 
४२ वि०=०-३-२९-२४ == ३-२९ _ =९-१०-३१-९ 


ի 


१-१९-४-४५ ==इष्ट कालीन मध्यम गुरु 
== १-१९ चालन + ९रा०१० “३१-९९ 
( ८ ) शुक्र केन्द्र ( सारिणी १६ से ) 


५१घ० =्=ण्रा.-९०-१४'-५५” !== ९-१४-५५ [प्रातः शुक्र केन्द्र ०रा.-२०°-४७-३७" 
५११० = १-१-२६-४१ = २१-२९ | + चालन ९-४६ 
Si EM, = ०-२०-५७२३ 
== ९-४६-४६ = इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 
= ९-४६” चालन + ० रा.-२० -५७-२३ 


( ९ ) मध्यम शति ( सारिणी १८ से ) 


१५घ.=०रा-००-३०'-५” ,= ०-३०-५ | प्रातः मध्यम शनि «ԱՀ “१३-४० 

४२वि.-+०-१-२४- == १-२४ = ভুতু TT 
== ०-३१-४८-२४ «588 कालीन मध्यम शनि 
==০'-ই{” चालन Վ ४ रा.-४०-१४'-११ 


इष्ट कालीन मध्यम ग्रह 


मध्यम म० म० պօ म० चद्रोच्च स्पष्ठ ոօ ՀՎ म० शुक्र मध्यम 
ग्रह सुर्यं बुध Վո चंद्र राहु मंगल केन्द्र गुरु केन्द्र शनि 
राशि ११ 4 ११ ९ Հ २ Պ १० Հ ० ४ 
अंश ३ ३ रे २९ ६ ६ १७ १७ १० २० ४ 
कला २६ २६ २६ ५३ ५७ १५ ԿՓ रे বং ५७ 944 
নিৰূতা ४८ ४८ ४८ ० ५४ ४१ ४९ ३१ Պ २३ ११ 


बीज संस्कार 


( १९२ ) 


मध्यम चंद्र में ६', चंद्रोच्च में ६? और राहु में २९' घटा कर नोचे रबा है 


बीज संस्कृत मध्यम ग्रह 


मध्यम म० म० मण० चद्रोच्च स्पष्ट 5 ՀՎ պօ शुक्र मध्यम 
"ա बुध शुक्र चंद्र राहु मंगल केन्द्र गुरु केन्द्र शनि 
राशि ११ ११ ११ ९ ३ Հ ६ १० ९ ० Մ 
अंश २ Հ ३ २९ ० ५ १७ १७ १० २० Մ 
कला २६ २६ २६ ४७ Կ ԿԿ ४० Հ २१ ५७ १४ 
विकला ४८ «Հ ४८ 5 Կ ४१ ४९ ३१ ९ २३ ११ 
इष्ट कालीन मध्यम ग्रह से ग्रह स्पष्ट करना 
१ सूय 
( १ ) रवि मंदोच्च = २रा.-१८°-०'-०” 
त मध्यम रवि = ११- २-२६-४८ 
३- १४-३३-१२ 


= रवि मंद केन्द्र ३रा.-१४ ३ ३-१२ + 
( केन्द्र मेषादि होने से + ) 


६-- ०० ०-- ० 


a 


शेष = २-१५-२६४८ भुज 
अयनांश = चेत्रकृष्ण १२ शाके १८११ का : -- 


शाके १८११ 
¬ _ ४४४ 
६०)१३६७(२२° 
१२० 
१६७ 
१२० 
१४७ 
अयनांश गति 
१२ मास = ६० 
१ मास ५ 
१ दिन টী १० 
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चेत्रशु, १ से फाल्गुन शु, १८११ मास 
फाल्गुन शु. १ से चेत्रकृ. 24454983 
११ मास=११ % ५८-२५ 

२७ दिनः:२७ ১২ १ ०४२७० 

मा. दि,.४-३० 
'.{{"-২৬ল4ৎ 4০%! चालन 


वर्ष आरंभ का २२°-४७'-०' 
Դ चालन Ee 
अयनांश = ২২-৬৩-১২ 


( १९३ ) 


( २) भुजांश ७५०-२६'-४८” 
( ३ ) रवि मन्द केन्द्र भुजांश से सारिणी २१ द्वारा मन्दफल । 
७५९=मन्द फल २०-६'-१६”| गुणक বহ शेष २६-४८ »% वर 5 ८7:१५ 


२६'-४८”=,, १५ २६-४८ = աւա ३६ 
= मन्दफल= २-६ ३१ Տ =? ৫৩ ३६ १२ 
= मन्दफल२०-६'-३१” + मे. ५ ३६ १५ 

३ २ լա 

३ ७ २६ 


( ४ ) मध्यम रवि = ११रा,.-३०-२६'-४८” 
+ मन्दफल = २- ६-३१ +मेषादि 
मन्द स्पष्ट रवि = ११ = ५ -३३-१९ 
+ अयनांश = २२ -४७ --५९ 
( ५ ) =पषायन रवि=११ -२८ -२१-१७ 
१२- ०- ०-० 
= ११-२८-२१-१८ 
= ०२ १-३८-४९ भुज 
", भुजांश= १०-३८-४२” 
मन्द स्पष्ट रवि= ११रा.-५०-३३'-१९” 
+चर Հ 
=হনি स्पष्ट == ११ -Կ -३३ -२१ 
(६) भजांश चर सारिणी से चर निकालना 
( चर सारिणी अध्याय रे में दी है ) 
भुजांश १९-३८-४२* है 


१०=११.-४१वि.-४०अबु. == धव ११,-४१वि.¬४०अ.== १०१ विपल 
३८-४१ "Լ-Կ ६०' में १०१ वि. तो शेष 
=২- चर + ३८-४२”--३९ में :— 
सायन रवि तुलादि 3520०) 0 32% ० १ 
चर ՎԵՀՎՀ विकला =.= ६५ विपल 
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=२ ԱԿ ՊՀ -५वि. अनुपातिक चर 


( १९४) 


«Կ गति साधन 


मन्द केन्द्र भुजांश ७५° का गति फ--०-३५ + ( सारिणी २१ से ) 
( मन्द केन्द्र मेषादि होने से +) 


सूर्य मध्यम गति ५९-८” 
+गति फल ०-३५ 
स्पष्ट गति = ५९ -४३ 
Ա स्पष्ट गति ५९-४३” 
२ चंद्र 
( १ ) रेखान्तर संस्कार==देशान्तर २१६', योजन ४८ 
योजन २८ --८' ऋण ( अपना देश पूर्वं होने से ऋण ) 


(२) बरान्तर् ४१-2२५ ३६-५३ + (सा.रवि तु.होने से + 


( ३ ) मन्दफलम= रवि मन्द फल 
२-६-३१” = २७=०°¬४¬४१'' + ( रवि मन्द केन्द्र मेषादि होने से + ) 


( ४ ) त्रिफल संस्कार 
रेखान्तर संस्कारम = ०°०-८'-०' յաց ազգ: - ०°_८'- ०" 
चर संस्कार =+०-०-३६ +o ४ -Մ +° -Կ -85 
मन्दफल संस्कार +০ ४४१ ।= +০ ०५ -१७ = - ০ “२- ४२ त्रि.संस्कार 
“+-०१?-२-४३ त्रिफल संस्कार 
( ५) मध्यम चन्द्र--९२०-२९०-.४७--० ” 
“त्रिफल संस्कृत ० -०-२-४३ ऋण होने से घटाया 
त्रिफल संस्कार चन्द्र +९-२९०-४४-१७ 
( ६) चन्द्रोच्च ३रा०-००-५७-५४” 
-त्रि० संस्कृत चन्द्र ९-२९-४४-१७ घटाया 
iia nor 
€--০--০--০ 
५-१-१३-३७ 
०००-२८-४६-२३ भुज 


( १९५ ) 


(७) मंद केन्द्र भुजांश २८०-४६'-२३'' 
भुजांश २८ = २-२०-३७ मंद फल ( सारिशी २२ से ) 
भुजांश २९ = २-९६-१२ | २-२६-१२ शेष ४६-२३” 
अन्तर = ०-५-३५ | ২=২০=ই৩ अंतर ५-३५ 


= ०-५-३५ १३ २५ 
( आगे का अधिक होने सेन ) २६ ५० 
मुजांश २८०=२०-२०'-३७'' मंदफल १५५ 
४६-२३ का ४-१८ , ३ ५० 
= २-२४-५५ ४१८ ५८ २५ _ 
= ४-१८ -+- 


मंद फल २००२४'-५५''+-( मेषादि होने से ) 
(८) त्रिफल संस्कृत चन्द्र = ९-२९- ८४-१७ 


चंद्र स्पष्ट == १०-२--९--१ २ 
թ चंद्र स्पष्ट = १ օՀԻՉ ০-৫২'-৫ টু 


चंद्र गति साधन = मंद केन्द्र भृजांश २८ -४६'-२३" 


गति फल २८० = ५७-७'' ( सारिणी २२ से ) रोष ४६'-२३'' 
२९? = ५६-३५ १८ अंतर ०-३२ 
अंतर = ०-३२ ऋण १२ १६ 
( आगे का क्रम होने से ऋण ) २४ ३२ 
भजांश २८° का = ५७-७ गति फल ० ० 
४६-२३” का = ०२४ ऋण ० ० 
गति फक =५६-४३ Ո Չ«-տ Թ २ 
= ०-२४ ऋण 


८ गति फल ५६-४२ + (মহ केन्द्र कर्काद होने से + ) 
मध्यम चंद्रगति ७९२०-३५ 
+गति फल ५६-४२ = `° चन्द्र ԱՀՀ Հ" 
= ८४७-१८ 


( १९६ ) 


पंचतारा स्पष्टीकरण 

३ भौम रा.०' ” 

(१) मध्यम रवि ११-३-२६-४८ 
मध्यम भौम ६-१७-४०४९ घटाया 


प्रथम शीघ्र केन्द्र = ४-१५-४५-५९ + ( मेषादि होने से ) 


शीघ्र केन्द्रांश = १३५०-४५-५९” 


(२) केन्द्रांश १३५ = ४०°-०'-०” शीघ्र फल (सारिणी २४ से) 


3? 


१ १३६= ३९-४७-१६ अध्याय ४५ 
अंतर ०-१२-४८ ऋण 
( आगे का कम होने से ऋण ) 
१३५°= ४०-०'-०” 
४५-५९ = ९-४८ ऋण 
= ३९-५०-१२ प्रथम शीघ्र फल 
= प्रथम शीघ्र फलम ३९-५०-१२” 


(३) शीघ्र फलाद = ३९ -५०-१२-' = २ 


शेष ४५-५९” 
% अतर १२-४८ 
४७ १२ 


ՀԿ ० 
११ ४८ 


९ ° 


द ४८ ३५ १२ 


९९-४ ८” ऋण 


= १९०-५५'-६” + ( शीघ्र केन्द्र मेषादि होने से + ) 


(४) मध्यम मंगल = ६रा,-१७०-४०'-४९” 

+ फलार्द्ध १९-५५-६ 
गोग=5-७३५्‌-पप 7 
.'.फला्द्ध संस्कृत भौम ७रा.-७०-३५'-५५” 

(Կ) भौम «ԱՎ ४रा.-०“००'-०” 

“शीघ्र फलाद्ध सं० भोम ७-७-:५-५५ घटाया 
==মীম मंद केन्द्र-+८-२२-२४-५ 
„भौम मंद केन्द्र --८रा.-२२९-२४-५” 
मंद केन्द्र के भुज बनाया 
मंद केन्द्र ८रा-२२९-२४-५” 

= ६ 
न २-२२-२४-५ 
भौस मंद केन्द्र भुज २-२२-२४-५” 


( १९७ ) 


(६) मंद केन्द्र भुजांश ८२"-१४'-५” 


भुजांश ८३" = मंद फल १२-४०-४८” | ( सारिणी ) शेष ২৬-৬” 


१ ८३८७ , १२-४३-१२ } (३२से) » अन्तर २-२४ 
१२-४३-१२ अंतर= ०-२-२४ -- २ ০ 
१२-४०-४८ (आगे का बड़ा होने से + ) ९ ३६ 
अंतर ०-२-२४ ० १० 
भुजांश ८२ ८१२ -४०-४८” मंद फल ० ४८ 
ՀՎ २४-५” ন্কা= + ०-५७ ० ५७ ४८ 6 
== १२-४१-४५ मद फल = ০1-৭৬” + 


= मंद फल १२०-४१'-४५” ऋण ( मंद केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) 
(७) मध्यम भौम == ६रा-१७ -४०'-४९” 
- मंद फल = १२-२१-४५ घटाया 
= মহ स्पष्ट भौम = ६-४-५९-४ 
.' मंद स्पष्ट মীম = ६रा-४०-५९'-४” 
(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र = ४रा-(५१-४५'-५९” 


+ मंद फल== ०-१२-४१-४५ ( विरुद्ध-के स्थान में + ) 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र =४-२८-२७-४४ 


द्वि. शी. केन्द्र ४रा.-२८ -२७'-४४” (यह ६ से कम है तो १२से नही घटाना पड़ा) 
(4) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश १४८ -२७'-४४” 
१४८०--३७-१३'-३६” शीघ्र फल (सारिणी २४ से) 


१४९ = ३७=०-४८ ' दोष २७-४४ 
अंतर = ०-१२-४८--ऋण % अंतर १२-४८ 
(आगे का कम होने से ऋण) ३५ १२ 
१४८ --३७०-१३'-३६” २१ ३६ 
२७-४४ = ५-५४ ऋण ८ ४८ 
== २७-७-४२ ५ २४ 


म्ब्वितीय शीघ्रफल ३७०-७'-४२'' + (मेषादि)१ ५४ ५९ १२ 
नन्१रा,.७?-७-०४२ + =५-५४ ऋण 


( १९८) 


(१०) मंद स्पष्ट भौम = ६-४९-५९'-४ 

কৰি, शीघ्र फल = १-७-७-४२ 

भौम स्पष्ट = ७-१२-६-४६ 

Հապա =७रा-१२-६'-४६” 

भोम गति स्पष्ट करना 
(१) भौम मंद केन्द्र ८रा०-२२°-२४'-५” १२- ०- ०-० 

यह ६ से अधिक है ८-२२-२४-५ 
„.शोधित मंद केन्द्र ३ेरा०-७०-३५'-५५” शेष ३-७३५-५५ 

मंद केन्द्रांश ९७०-३४५५” 

केन्द्रांश ९७१-१२ + मद गति ( सारिणी ३७ से ) 

( मंद केन्द्र कर्कादि होने से + ) 
(२) द्वितीय शीघ केन्द्र ४रा०-२८°-३७'-४४” 
» शीघ्र केन्द्रांश १४८ -२७'-४४” 

केन्द्रोश १४८६-२४ ऋण शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 

(३) भौम मध्यम गति=३१'-२६” 
+मंद गति= १-१२ 
=३२-२३८ 
-शीघ्र गति- ६-२४ ऋण =भौम स्पष्ट गति २६-१४” 
=२६-१४ 

४. बुध स्पष्ट करना 

(१) बुघ केन्द्र = १०रा०-१७०-३'-३१” यह ६ राशि से अधिक है १२-०-०-० 


= प्रथम शीघ्र केन्द्र —१०-१७-३-३७ 
शोधित बध केन्द्र = १-१२ ५६-२९” १-१२-५६-२९ 
(Հ) शोधित शीघ्र केन्द्रांर-४२०-५६'-२९” 
केन्द्रांश ४२°०=शीघ्रफल १०?९- ५८-४८” (सारिणी २६ से) रेष ५६-२९ 
१ ४२°= „» ११-१३-१२ Ն  জৱব १४-२४ _ 
अंतर ०-१४-२४ + ११३६ 
४२= १०-५८-४८" २२ २४ 
शेष ५६-२९+ १३-३३ ६४६ 
==शीघ्रफल ११-१२-२१ १३ ४ 
«ԿՏՈԼԳԹ १११०-१२-२१” ऋण (बुघ केन्द्र तुलादि = १३ ३३ २१ ३६ 


होने से ऋण) = १३'-३३” + 


( १९९ ) 
(३) शीघ्र ԹԹ (११-१२'-२१” + २) -५०..३६'-.१०” ऋण 
(४) मध्यम बुध ११रा०-३-२६'-४८” 


~ फलाद = ०-५-३६-१० ऋण 
फलाद संस्कृत बुध {०-२७-५०-३८ 


(५) बुध मंदोच्च ও--০--০--০ 


-फलाद्धं संस्कृत बुध १०-२७-३०-३८ घटाया 


बुध मंद केन्द्र = ८-२-९-२२ ऋण (तुल।दि 
८रा०-२-९'-२२” इसके भुज ՎՈՎ 
न ६ 
२९९ ९२ সূত 
(६) मंद केन्द्र भुजांश = ६२०-९'-२२” दोष ९-२२” 
भुजांश ६२ ५३०१-१९-३६” मंदफल (सारिणी ३३ से) % अंतर ०-४८ 
„ ६३ = ३-२०-२४, १७ ३६ 
अतर = ০ -০- ৪৮৫৭ ७ 74 
६२० = ३०-१९-३६ աաա աաա 
ՀՎ ९'-२२ = + ०-७ ७ ० 
८ मंदफल ३-१९-४३ ऋण ( मंद केन्द्र तुलादि ) ० ७ २९ ३६ 
= मंद फल = ३१-१९-४३ ऋण = ००७” + 


(Տ) मध्यम बुध = ११रा.-ने "२६-४८ 


- मंद फल * ३-१९ - ४३ ऋण 


=মহ स्पष्ट बृध= ११-०-७- ५ 
(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र ( बुध केन्द्र ) = १०रा.-१७१-३-३१” 
एप मंद फल = ३ -१९-४३ (यहाँ मं. फ. ऋण था 
= द्वितीय शीघ्र केन्द्र = १०-२० “२३-१४ तो विरुद्ध -किया) 
{ইহা - ०° - ०-० 
-- १० - २० -२३ -१४ 
= शोधित द्वि,शी, নন্দ = १- ९-३६-८६ 


( २०० ) 


(९) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश=३९०-३६'-४६” 
केन्द्रांश ३९ == १०-१५'-३६” शीघ्रफल ի सारिणी शेष ३६-४६ 


1, ४० =={০--২০--০ न २६ से > अंतर १४-२४ 
अंतर-- ०-१४-२४ १८ २४ 
१४ २४ 
३९° = १०-१५-३६ | १० ४४ 
३६-४६ + ८-४९ ८ २४ 
द्वि० शीध्रफल--१ ०-२४-२५ ऋण (द्वि° शी० केन्द्र तुलादि) ८ ४९ २६ २४ 
= ८-४९” + 


(१०) मंद स्पष्ट बुद्ध = ११र२०-००-७-५८ 
द्वितीय शी० फल= ०-१०-२४-२५ ऋण 
बृद्ध स्पष्ट = १०-१९-४२-४० 
‘'‘নুঘ स्पष्ट १०रा०-१ ९०-४२'--४० 
बुध गति साधन 


(१) बुध मंद केन्द्र ८रा-२०-९'-२२” कर्कादि + ६ से अधिक है १२-०-०-० 
= शोधित मंद केन्द्र ३रा.-२७०-५०'-३८” ८-२-९-२२ 
= 99 मंद केन्द्रांश = ११७०-५०-३८” = ३-२७-५०-३८ 


कन्द्रांश ११७ = ०-४८ + मंद गति ( सरिणी ३७ से ) 
( मंद केन्द्र कक,दि होने से + ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र शोधित का केन्द्रांश=३९०-३६'-४६” 
केन्द्रांश ३९४३-१२ + शीघ्रगति ( सारिणी ३७ से ) 
(३) बुघ मध्यम गति=५९'-८' 


+ मंद गति = ०-४८ » 
मंद स्पष्ट गति -५९-५६ 
+ शीघ्रगति =४३-१६ वृध स्पष्ट गति १०३-१२ 
स्पष्टगति = १०३-१२ 
(५) गुरु स्पष्ट करना 


(१) मध्यम सूर्य= ११रा०-३-२६'-४८” 


मध्यम गुर= ९-१०-३ १-९ घटाया 
= गुरु হাস केन्द्र= १-२२-५५-३९ 


( २०१ ) 


(Հ गुरु शीघ्र केन्द्रांश = ५२-५५-३९” 
Գու ५२° = ७०-३५-३६” शीघ्र फल ( सारिणी २७ से) शेष ५५-३९ 


» ԿՅ = ७-४२-२४ xX ६०४८ 
अंतर ०-६-४८ + ३१-१२ 
५२ ७०-३५-३६” Rn, sR 
मेष ५५-३९ = + ६-१८ ३ ५४ 
शीघ्र फल = ७-४१-५४ + मेषादि होने से ) ५ ३० 
६ १८ २५ ՀՀ 
=६-१८ै+ 


(३) शीघ्र फलाद = ( ७-४१-५४+ २ )= ३०-५०-५७ + 
(४) मध्यम गुरु ९-१ ०९.३ १ ए 
+ फलाद्धं + ३-५०-५७ 
= ঢলাৰ संस्कृत गुरु = ९-१४-२२-६ 


(५) गुरु मंदोच्च = ६रा०-०°-०'-०” 
- फलाद्ध संस्कृत गुरु == ९-१४-२२-६ घटाया 
गुरु मंद केन्द्र = ८-१५-३७-५४ 
८रा०-१५०-३७'-५४ (इसके भुज बनाये ) 
न RMN 
= २-१५-३७-५४=भुज 
(६) मंद केन्द्र भुजांश = ७५-३७-५४ शेष ३७-५४” 
भुजांश ७५“--५०-३०'-०” मंदफल ( सारिणी ३४से ) %अंतर ०-४८ 
७६=५-३०-४८ টী ४३ १२ 
अंतर = ০-০ «ՎՀ नै” २९ ३६ 
७५ = ५-३ ०००” मंद फल ০ ० 
३७-५४ = [०-३० ০ ० 
मंद फल--५-३०-३० ऋण (मंद केन्द्र तुलादि होने से) ० २० १९ १२ 
मंद फल = ५९-३०'-३० ऋण =0'-২০"' + 


(७) मध्यम गुरु = ९-१००३१-९ 


¬ मंद फल= ५-२०-२० ऋण 
मंद स्पष्ट गुरु = ९-५-०३१९ 


(২০২ ) 


(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र = १रा०-२२ -५५'-३९” 


4 মঁহু फल ५-३०-३० ( विरुद्ध ऋण का + हुआ) 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र = १-२८-२६-९ 
(९) द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश = ५८९-२६'-९” शेष २६-९” 

केन्द्रांश ५८ = ८-१६-२४” शीघ्र फल (सारिणी २७ से) % अंतर ६-४८ 
५९ =৩৫-২২-ধ২ ७ १२ 
अंतर= ०-६-४८ + २० ४८ 
५८०८-१६-२४” शीघ्र फल ० ५४ 

शेष २६-९” + २-५७ २ ३६ 
८-१९-२१ + द्वितीय शीघ्र फल =२ ५७ ९ २ 


(द्वितीय शीघ्र केन्द्र मेषादि होने से +) = २-५७” + 
(१०) मंद स्पष्ट गुरु = ९रा ०-५०-३९” 


ՎԵՎԱ शीघ्र फल Ջա ८“-१९--२१ , स्पष्ट गुरु = ९रा०-१३०-२०'-०' 
= स्पष्ट गुरु = ९-१ ३-२०-० 


गुरु गति साधन 


(१) गुरु मंद केन्द्र = ८रा०-१५ -३७'-५४” + कर्कादि १२-०-०-० 
= शोधित मंद केन्द्र == ३रा०-१४-२२'-६” ८-१५-३७-५४ 
शोधित मंद केन्द्रांश == १०४ -२२'-६'' = ३-१४-२२-२६ 


केन्द्रांश १०४०-४'' मंद गति + (मंद केन्द्र कर्कादि होने से) (सारिणी ३७ से) 
(२) द्वितोय शीघ्र केन्द्र = १रा०-२८-२६-९' 

द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश = ५८ -२६-९' 

केन्द्रांश ५८° = ५-४० + शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 


(३) गुरु मध्यम गति = ५-० 


+ मंद गति = ०-४ 
=मंद्‌ स्पष्ट गति = ५-४ 


+ Ող गति = ५-४० “गुरु स्पष्ट गति १०४४” 
गुरु स्पष्ट गति = १०-४४ 


६ शुक्र स्पष्ट करना 
(१) शुक्र केन्द्र == ०रा.-२००-५७'-२३” + मेषादि 


( २०३ ) 


(२ ) शुक्र केन्द्रांश = २००-५७'-२३” शेष ५७-२३” 
केन्द्रांश २०१८८९--२४-०” হাস फल (सारिणी २८ से) >% अंतर २५-१२. 
१) ২২৫ =८ -ՄՀ-1Հ ४ ՀԿ 
अंतर =০ -२५--१२ + ११ २४ 
২০০=৫9-২৬/-০" शीघ्रफल ९ ३५ 
५७-२३ =+-२४-६ , २३ ४५ 
शीघ्र फल= ८ - ४८-६ + मेषादि २४ ६ ३ २६ 
= २४-६” + 


( ३) फलाद्व॑=( ८०-४८६” + २) = ४-२४-३” + 
( ४ ) मध्यम शुक्र = ११ रा.-३ २६-४८” 
+ फलाद्ध= ४- २४-३ 


फला द्व संस्कृत शुक्र ११ - ७- ५०-५१ 
( Կ ) ՀՐԻ मदोच्च == रेरा ত ७० ա छ RAPE 
“फलार्द्ध संस्कृत शुक्र = ११ -७ = ५०-५१ घटाया 


মমত নৰৰ 


शुक्र मंद केन्द्र = Հ -ՎՎ-Գ- ९ = ०-०-० 
इसके भुज बनाये =३-२२-९-९ 
= मन्द केन्द्र भुजाश = २ रा- ७०-५०-५१ = २-७-५०-५ १ भुज 
( ६ ) मन्द केन्द्र भुजांश = ६७०-५०५१” हेष ५०-५१” 
भुजांश ६७०-= १०-२६-४८ मंद फल (सारिणी ३५ से) » अंतर ०-२४ 
६८ = १२७-१२९ क २० २४ 
अन्तर =০ = օ-ՀՄ + ২০ ० 
६७० १९-२६/-४८” मन्द फल ০ 
५०५१" = + ०-२० ա. 
मंद फल --:१-२७ -. ८ मन्द केन्द्र मेषादि ० २० २० २४ 
= ०-२०” + 


( ७ ) मध्यम शुक्र -- ११रा.-३-२६'-४८" 
+मन्द फल १-२७ Հ धन 
मंद स्पष्ट शुक्र = ११ = ४ -५ ३-५६ 
( ८ ) प्रथम शीघ्र केन्द्र = ०रा.-२०°०-५७'~२३” ( शुक्र केन्द्र ) 
-मन्द फल १ -२७- ८ (+का ऋण किया विरुद्ध ) 


द्वितीय शीघ केन्द्र-=० = १९ -३०-१५ 


( २०४ ) 


{ ९ ) द्वितीय शीघ्र केन्द्रोशन् १९१०-३०-१५” शेष ३०-१५ 
केन््रांश १९° = ७९-५८-४८” शीघ्र फल (सारिणी ՀՀ से) १ अंतर२५-१२ 
२० =८-२४-=० ह. = 
अन्तर= օ = २५-१२ + ६ ० 
१९° = ७०-५८-४८" ६ १५ 
३०-१५” = + १२-४२ १२ ३० 
=८= ११-३० Վն. शी. फल १२ ४२ १८ $ 
( दि. शो. केन्द्र मेषादि + ) = १२-४२ + 


(१०) मंद स्पष्ट शुक्र = ११४-५३५६ 
द्वितीय Հա Փո» ८-११-३० 
==स्पष्ट शुक्र == ११-१३-५-२६ =स्पष्ट शुक्र = ११रा.-१३०-५'-२६' 
शुक्र का गति साघन 
( १ ) शुक्र मंद केन्द्र रेरा.-२२०-९'-९” + कर्का दि 
मंद केन्द्रांश = ११२° -९' -९” 
कन्द्रांश ११२० = ०-२४” मंद गति + ( सारिणी ३७ से ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र = ०रा०-१९०-३१'-१५” 
» হাস केन्द्रांश-- १९०-३१'-१५” 
केन्द्रांश १९° १५-४५” + शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
(3) शुक्र की मध्यम गति= ५९-८” 
+ मंद गति= ०-२४ 
=সহ स्पष्ट गति = ५९-३२ शुक्र स्पष्ट गति 
+ शीघ्र गति = १५-४५ ७५-१७” 
स्पष्ट गति= ७५-१७ 
७ शनि स्पष्ट करना 
(१) मध्ययरवि = ११रा.-३°-२६'-४८” 
“मध्यम হানি = ४-४-१४ = ११ घटाया 
शनि হাল केन्द्र = ६-२९-१२-३७ ऋण ( तुलादि ) 
६-२९-१२-३७ इसके भुज बनाये 
“दै 
००२९-१२-२७ भुज 
=হাস केन्द्र भुजख्०रा.-२९००-१२'-३७” 


( २०५ ) 


(२) शीघ्र केन्द्र भुजांश = ২২০-{২’=২৩" ՀՎ १२-२७ 
भुजांक २९° = २ -४२-४८* शीघ्र फल (सारिणी ३० से) १८अन्तर ५-१२ 
३० =२ -ՎՇ-օ ७ ՀՄ 

अन्तर = ০ -Կ-ՀՎՎ Հ Հ 

२९ = २०-४२-४८” शीघ्र फल ३ ५ 

१२-३७” =+ १०५ १ ० 

शीघ्र फल = २-४३-५३ ऋण (तुलादि) १ চু ३६ २४ 

= १०५" 


(3) फलाद्ध = ( २-४३-५३” + २) = १ ¬२१'-५६' 
(४) मध्यम शनि सट ४रा,-४?-- १४-१२ १” 


फलार १-२१-५६ ऋण 
फलाद्धं संस्कृत शनि = ४-२-५२-१५ 
(५) शनि मंदोच्च =८रा.-०°-०'-०” 
~फलाद्धं संस्कृत शनि = ४-२-५२-१५ घटाया 
शनि मंद केन्द्र = ३-२७७-४५ 
६--०००७००-० 
३-२७-७-४५ 


== २-२-५२-१५ मंद केन्द्र भुज 
= शनि मन्द केन्द्र भुज = २रा,-२-५२'-१५” 


(६) मन्द केन्द्र भुजांश = ६२०-५२ १५'' शेष ५२-१५ 
भुजांश= ६२ =७-५१'-३६'' मन्द फल (सारिणी ३६ से) % अंतर ४-४८ 
६३ =७- ५६-२४ १२ ० 
अंतर = ०-४-४८ + ४१ ३६ __ 
६२" ७-५१-३६ मन्द फल १ ० 
५२-१५ == +४ १० ३ २८ 
मन्द फल = ७-५५=४६ + (मन्द केन्द्र मेषादि ) ४ १० ४८ ० 
=४'-१०'' + 


(७) मध्यम হানি ४रा,-४°-१४-११'' 
+ मन्द फल ७-५५ -४६ धन 


मन्द स्पष्ट शनि --४२--९--९--५७ 


( २०६ ) 


(८) प्रथम փա केन्द्र=६रा -२९९--१२'-३७” 
-मन्दफल = ४-५५-४६ ( विरुद्ध । का ऋण ) 
द्वि० शी० केन्द्र = ६-२४-१६-५१ 
१२- ०० ०- ० 


¬= ६-२४-२१६-५१ द्विः शी, केन्द्र 


= ५- ५-४३- ९ 
(९) शोधित दि. शीघ्र केन्द्रांश = १५५०-४३'-९'' शेष ४३-९" 
केन्द्रांश १५५०-९१-४८ -०'' হাঁস फल (सारिणी ३० से) £ अंतर ६-० 
१५६=२-४२-० कम ,, ० ० 

अंतर--०- ६०० ऋण ० 

१५५०=२०-४८-०'' शीघ्र फल ० ५४ 

४३-९ = ८-१८ ऋण ४ १८ 
२-४३-४२ ऋण द्वितीय शीघ्र फल ४ १८ ५४ ० 


( दि. शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = ४'-१८'' ऋण 
स्सद्वितीय शीघ्र फल= २०-४३-४२ ऋण 
(१०) मन्द स्पष्ट হালি= বা -९९-९'-५७ 


“द्वितीय «ապ Գո» = = २-४३-४२ ऋण 
शनि स्पष्ट = ४-६-२६-१५ ১', शनि स्पष्ट = ४रा.-६०-२६'-१५' 


शनि गति स्पष्ट करना 
(१) शति मन्द केन्द्र = ३-२७०-७'-४५'' त-कर्कादि 
मन्द केन्द्रांदा == १ १७०-७'-४५'' 
केन्द्रांश ११७०==मन्द गति ००१० + ( सारिणी ३७ से ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र=६ रा २४००-१६-५१" 
शोघन १२० ०- ०- ० 
= ६०२४-१६०-५१ 
शोषित द्वि. शी. ক.== ५- ' ५-४३०- ९ 


शोषित केन्द्रांश = १५५९-४३ -९” 
ेन्द्रांश १५५ = ६-० ऋण զիա गति ( सारिणी ३७ से ) 


( २०७ ) 


(३) शनि मध्यम गति--२'-०” 


गतिं 


+ मंद गति = ०-१० 
मंद स्पष्ट गति= २-१० 
= शीघ्र गति= ६-४० ऋण 
( यहाँ शीघ्र गति नहीं घटती इससे यह वक्री समझो ) 
तब शीघ्र गति से यह स्पष्ट गति घटायी 


शीघ्र गति ६-४०- 
मंद स्पष्ट गति २-१० + वक्री शनि की गति ३-५०” 
शेष - ३-५० वक्री गति 
ग्रह स्पष्ट 
ग्रह सूर्यं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र হানি 
राशि ११ १० ७ १० ९ ११ ¥ 


अंश Կ Հ १२ १९ १२ १३ ६ 
कला रेरे ९ Հ «Հ २० ५ २६ 
विकला २१ १२ ४६ ¥o ० २६ १५ 


कला ५९ ८४७ २६ १०३ १० ७५ ३ 
विकला ४२ १८ १४ १२ ४४ १७ ५० 


अध्याय १० 


मोम आदि ग्रहों का वक्रो-मार्गो जानना 


जब इन पाँच ग्रहों में से किसी ग्रह के अन्तिम (द्वितीय) शीघ्र केन्द्र के अंश 
निम्नलिखित हों तो ग्रह बक्री और मार्गी होते हूँ। _ 


ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि वक्रो और मार्गी 

द्वितीय शीघ्र इतने अंश हों तो वक्रो १६३ १४५ १२५ १६७ ११३ अंक का योग 

केन्द्रांश इतने में मार्गों १९७ २१५ २३५ १९३ २४७ ३६० होता है 
उदय अस्त ज्ञान मंगल, गुरु, शनि का 

द्वितीय शीघ्र ग्रह मंगल गुरु शनि उदय-अस्त के 

केनद्रांश ग्रह पूवं में उदय २८ १४ १७ अंकों का योग 


इतना हो तो पश्चिम में अस्त २३२ ३४६ ३४२३ ३६० होता है । 
उदय-भस्त ज्ञान बुध, शुक्र का 


ग्रह पश्चिम में उदय पश्चिम में अस्त पुवं में उदय पूर्व में अस्त 
द्वितीय शीर बुघ ५० १५५ २०५ ३१० 
केन्द्रांश शुक्र २४ १७७ १८३ ३६९ 


बुध और शुक्र के उदय-अस्त, वक्री-मार्गी का क्रम इस प्रकार है-- 


ग्रह पूवं अस्त के उदय के वक्रो के पश्चिम उदय के «ԱՀ इसके आगे 
बाद इतने बाद इतने बाद इतने अस्त के बाद बाद पूर्व में भी यही क्रम 
दिनों में दिनों में दिनों में बाद पूर्व मार्गी अस्त रहता हैं। 
पद्चिवम মন वक्रो पश्चिम में में उदय 
उदय अस्त 


बुध ३२ दिन बाद ३२ दिन ই दिन १६ दिन हे दिन ३२ दिन 
शुक्र २ मास ८ मास २२ दिन ८ दिन २२ दिन ८ मास 
(पौन मास) Թ मास) 


( २०९ ) 


मंगल, गुरु, शनि का उदय-अस्त, वक्री-मार्गी ज्ञान 


ग्रह पश्चिम में अस्त उदय के इतने वक्री के मार्गी के बाद इस्के आगे भी 
के बाद पूर्व ম হিল के बाद बाद मार्गी पश्चिम में अस्त यही क्रम 


उदय वक्रो रहता हूँ । 
मंगल ४ मास १० मास २ मास १० भास 
गुरु १ मास १२८ दिन ४ मास १२८ दिन 
(४३ मास) (४३ मास) 
शनि ३८ दिन १०५ হিন १३५ दिन १०५ दिन 


(१३ मास) (३३ मास) (४३ मास) (३३ मास) 
उपरोक्त ग्रहों के वक्री-मार्गी, उदय-अस्त का समय जानना 


ग्रहों के उदय-अस्त, वक्री-मार्गी के जो अंतिम शीघ्र केन्द्र कहे हैं बे कथित शीघ्र 
केन्द्रांश हुए और जिस दिन का जानना है वह इष्ट दिन का शी घ केन्द्रांश हुआ । 


कथित փա और इष्ट केन्ट्रांश का अंतर निकाल कर नीचे बताये अनुसार उस 
ग्रह का गणित करने से जो अंक সাম होंगे ন दिन हुए। उतने दिन का अंतर वक्री- 
मार्गी आदि का जानना । 


१ भौम==अंतर % २=दिन (१) यदि इष्ट केन्द्राश कथित केन्द्रांश 

२ बुध =अंतर + ३==दिन अधिक हो तो उतने दिन बाद होगा । 

३ गुरु = (अंतर ५ १०) = ९ ' (२) यदि इष्ट केन्द्रांश अल्प हो तो उतने दिन 
या अतर = | নং 


hs 


गत हो गये हैं ऐसा जानना । अर्थात्‌ 
? ` द्ष्ट न्द्रांश अधिक = भक्त दिन 

४ शुक्र "-अतर १ “हू = दिन इष्ट হাস केन्द्रांश Ր 

५ হালি = अंतर ॐ १ = दिन ১, 0, अल्प = भोग्य दिन 


ग्रह साधन करते समय जब उदय-अस्त, वक्री-मार्गी में रांका हो तो इस प्रकार से 
जान लेवे । 


ग्रह लाघव की रीति से मंगल, बुध, शुक्र, शनि का शर साधन 


ग्रह युद्ध का बल साधन करने के लिये पंचतारा में से जिन २ ग्रहों का युद्ध हो उन 
का शर साधन करना पड़ता है इसलिये शर साधन करना जान लेना आवश्यक है। इस 
कारण यहाँ ग्रह लाघव की रीति से शर साधन करना नीचे बताया है । 


( २१० ) 


शर साधन करने के लिये अहर्गण लाकर ग्रह सावन करते समय, पहिले मध्यम 


ग्रह अधिकार में जो बुध केन्द्र और शुक्र केन्द्र साधन क्रिया था, वह लेना । फिर मध्यम 
से स्पष्ट ग्रह साधन करते समय, ग्रहों का जो द्वितीय হাস केन्द्र (अंतिम शीघ्र केन्द्र) 
और मंद स्पष्ट ग्रह निकाला था उपे लेना, जिस पर से शर साधन होता है । 


शर साधन करने के लिये ग्रहों के द्वितीय शीत्र केन्द्र पर से शीघ्र कर्ण स्पष्ट करना 
पड़ता हैं । फिर मंद स्पष्ट ग्रह से ग्रहों का पातांश घटा कर पातोत ग्रह बनाना पड़ता 
हैं । इस पातोन ग्रह से बिना अयनांश जोड़े क्रांति निकालनी पड़ती है | फिर क्रांति % २३ 
में प्राप्त शीघ्र कर्ण का भाग देने से जो प्राप्त होता है वह शर होता है। 


शीघ्र कर्ण साधन 
शर साधन करने के पहिले नीचे बताई रीति से शीघ कर्ण साधन कर लेना । 
(१) হাসান चक्र 
राशि १ २ Յ ४ ५ ६ ग्रहका द्वितीय হাস केन्द्र यदि ६ 
Հո १ Հ ২ ४ ४ २ से अधिक हो तो १२ राशि से घटा 
कर पड़भाल्प (६ से कम) कर लेना । 
(२) शीघ्र कर्ण और पातोन ग्रह साधक चक्र 
ग्रह मंगल Հ गुरु शुक्र शनि पड़भाल्प द्वि० Վ» केन्द्र की जो 
शीघ्र कर्णांश १८ ११ १३ १९ १२ राशि हो उसके अनुसार उस तक 
भाज्यांक १ Հ ४ Լ ७ (१) մատ चक्र से փար 
पातांश ४० ՀՏ ८० ६० १०० संख्या लेकर योग करना वह 
शीघ्रांक योग होता है । जेसे :-- 
१ राशि है तो=शीधांक १। २ राशिहेतो=१ राशिका १+ २ राशि का २= 
३। ३राशिका=१ से रे राशि के शीघ्रांक का योग= १ + ३=६।४ राशि है 
तो = १ से ४ राशि ավարա योग = १+ ३+-४=१०।५ राशि है तो ==? 
से ५ राशि तक के शीघ्रांक का योग-१ +२+ ३ + ४ + ४१४ इत्यादि। षडभाल्प 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र का योग इस प्रकार हो गया। अब्र अंशों का भी शीघ्रांक निकाल 
कर उसमें जोड़ देना । अंशों का হীলাক निकालने को अग्निम राशि का शीघांक लेकर 
दोष अंशादि में गुणा कर ३० का भाग देना जो प्राप्त होगा वह अनुपातिक फल पूर्व সাম 
হাঁলাক में जोड़ने से इष्ट Մոն योग होगा । 
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फिर उस ग्रह का भाज्यांक ऊपर दिये चक्र २ से लेकर प्राप्त इष्ट शीघ्रांक में भाग 
देना जो अंश कलादि लब्धि प्राप्त हो उसे उस ग्रह के হাল कर्णाश में से घटा देना तब 
उस ग्रह का स्पष्ट शीघ्र कण प्राप्त होता है । 
पातोन ग्रह साधन 

मन्द स्पष्ट ग्रह में से चक्र रे में दिये हुए उस ग्रह का पातांश घटाने से शेष राशि 
अंशादि पातोन ग्रह होता है । परन्तु बुध ओर शुक्र के उपरोक्त पातांश में से अहर्गण से 
श्राप्त बुघ या शुक्र का केन्द्र घटा देने पर बुध या शुक्र का शुद्ध पातांश होता है | इसे बुघ 
या शुक्र के मन्द स्पष्ट में से घटाने पर बुध या शुक्र पातोन ग्रह होता है । 

पातोन ग्रह में নিলা अयर्नाश मिळाये पातोन ग्रह के भुजांश बनाकर सारिणी द्वारा 
क्रान्ति लाना । फिर प्राप्त क्रान्ति में २३ का गुणा कर उस ग्रह के पूवं प्राप्त शीघ्र कर्ण से 
भाग देने पर लब्धि अंगुल, व्यांगुल में उस ग्रह का शर प्राप्त होगा । वह पातोन ग्रह यदि 
उत्तरगोल ( মাহি ) है तो शर उत्तर और दक्षिगगोल ( तुलादि ) है तो दक्षिण शर 
होगा । भाग देने के पूव क्रान्ति और Մաո दोनों को एक जाति बना लेना चाहिये । 
अर्थात्‌ दोनों की बिक्रला बना लेनी चाहिये । 


उदाहरण द्वितीय शीघ्र केन्द्र मंद स्पष्ट ग्रह 
बृ. के. ७रा-२२ -२३-५०” मं, = रेरा-१८०-४६-१९” मं = ०रा-९०-२०'-१८' 
হা. के ८-१०-५०-४६ बु. = ७-१८-५२-४० बु. = ४-१-३८-१७ 

১ 2002 गु. = ८-२५-६-१८ 

शु =८-११- ८-४४ शु. = ३.२७-४९-९ 

श = २- ८-५८- Հ श. = १-१९- ९-४ 


यहाँ शर साधन करने को अध्याय ४४ से प्राप्त बुध, शुक्र केन्द्र, ग्रहों का द्वितीय 
शीघ्र केन्द्र और मन्द स्पष्ट ग्रह लिया है । 
शीघ्र कणं साधन 


(१) भौम द्वितीय হাল केन्द्र शेष १८-४६-४९” 
३रा.-१८०-४६-४९” १८ अग्निम अंक ४ 
३राशि=१+२+२३=६ योग փար = ७५-७-१६ ३० 
अग्निम ४ राशि का = ४ փար = १-३० १४-३२” अनुपातिक फल 
भौम शीघ्र कर्ण = १८०-०'-०” +६ হাসান योग 
- लब्धि ७-३०-१५ = ७-३०-१४३२ + भाजक अंक 
= १०-२९-४५ = ७-३०-१५” թվ 


= भौम का स्पष्ट शीघ्र कर्ण 
१००-२९४५” 


( ՀՀ) 


(२) बुघ द्वितीय शीघ्र केन्द्र षड्भाल्प का शेष 

७रा-१८१-५२'-४०” ११०-७२०” 

यह ६ से अधिक हैं % ४ अग्निम अंक 

१२- Փ- ०- ० =¥৮-২২-২০ ३० 

७-१८-५२-४० == १°-२८-५८”-४०= अनुपात 

=४-११- ७-२० षड़भाल्प +° शीघ्रांक योग 

ՀԱՅԻ»: ती Հ ३-४८ ०शोध्रांकयोग = १ १-२८-५८-४० = २ भाजक बृध का 
अग्निम ५ राशि का=४ शीघ्रांक =५-४४'-२९”-२० लब्धि 


बुध शीघ्र कर्ण=१५°- ०- ০ 
- लब्धि = ५-४४-२९ स्पष्ट बुघ शीघ्र कण 


९-१५-३१ ९-१५-३१” 


(३) गुरु द्वितीय शीघ्र केन्द्र षड़भाल्प का शेष अंशादि 
७रा.-३-०'-४१' २६-५९१९” 
ՎԿ. ०-० - ० এ ४ अग्रिम अंक 
७- ৯৯৮. == १०६--५७--१६-: ३० 
= ४-२६-५९-१९ षड्भाल्प = ३०-३५-५४३२ अनुपात 
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अध्याय ११ 


भिन्न स्थानों के अक्षांश ओर देशान्तर 


अक्षांश ओर देशान्तर का बहुत काम पड़ता है इस कारण भिन्न स्थानों के अक्षांश 
और देशान्तर यहाँ दिये हैं। इसमें देशान्तर ग्रोनविच ( इंगलेंड ) से दिया है जो 
आजकल प्रचलित है । परन्तु ज्योतिष के गणित में उज्जैन से हौ देशान्तर लिया जाता 
है । इस कारण ग्रीनविच के देशान्तर को उज्जैन का देशान्तर बनाकर काम में लाना 
चाहिये जिसके विषय में आरम्भ में अध्याय १ में समझा दिया गया है । 


ग्रीनविच के देशान्तर से उज्जैन के देशान्तर का अन्तर निकाल लेने से, उज्जैन से 
अपने स्थान का देशान्तर प्रगट हो जायगा | उज्जैन का देशान्तर ७५०-४३' 8 । इससे 
अधिक देशान्तर हो तो देशान्तर पूव और कम हो तो देशान्तर पश्चिम समझना । 
उदाहरण 


उज्जैन , ७५-४३ { पूवं हुआ क्योंकि जबलपुर का देशान्तर उ ज्जैन 
अंतर = ४ १४ ) मैं अधिक है | 


जबलपुर देशान्तर ७९-५७ | उज्जेन से जबलपुर का देशान्तर ४-१४ 


पूना ७३-५५ पश्चिम हुआ क्योंकि पूना का देशान्तर उज्ज्न 
अंतर = १-४८ से कम है । 


उज्जैन देशान्तर = ७५०-४२३ | उज्जन से पूना का देशान्तर १०-४८' 


यद्यपि मुख्य-मुख्य स्थानों के देशान्तर और अक्षांश यहाँ दे दिये गये ই । यदि 
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